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० जाक्रापम्रतादजी चतुर्वेदी हिदी के षिद्ध रेखक क्षीर ्रज॑मापा 
पै घुकवि ट ! समय-समय एर भाप्के ठेख मिदर मित्त पत्र-पविकार्णो में 
निष्पत रहते ट । “मारतमिशच' पन कते साप्फा विदोष सस्व धा, भैर 
उम्में हास्य-विनोद-पृणं लेप भाप भाय” लिखा करते ये । भाप ईगट.- 
मापा के भी घच्छे विदान्‌ ट, भौरं उत मापा ढी ङु दुप्तका का 
सुद्र धलुवाद्‌ भी भापने कियो द । घतुभेदीभी शमालेवक' भी ह । 
सप्रको प्र्षमापा शी कविता से यडा प्रेम रै। दी साप्य सम्मेन 
परं मापकी पूर्णं छदी रहती ६ 1 एक वार शहर में खाप उरुके समाप्ति 
ओष्ठौ सुकरे ट! भापवौ मरि सुते सी एत & । च्ुरदीभी दह्यारय-रस 
में शराषोर रेख यष्ी प्रपएता फे साय रिपते षै सतो यदै कि 
आप सृक्िमान्‌ हास्यरस ह । भापका स्वभाव डा ही सम्य द। भाष 
सह्य, िष्टमापी सौर मिलनसार षप ह! धयाल्में हिदी का भवार 
करने मे धापने पडा उत्साह दिष्टया ह! हिदी्सिवा के शये धर 
भापकौ चिरजीवी करे । 

भररतुत पुप्तङ--“निवध निचयः--मे प० कग्नाधप्रसदनी चुरी 
कै सात निवधो का प्षप्रह दै । परहा निवघ स्यपि प्रोटा, देवटः ४्ण्ट श्छ, 
द, सौर शंतिम षय ष धडा, ८८ श्ट र 1 वदरा प्रयाग हे "धम्युद्य' पत्रमे 
भारित हि शुष्मा है, तथा ध्म श्रापका वहः अभिनापण है, लो भामे 
बिषार क मारि साहित्य परमोटन के भच प्र--समापेति, को देसियत 

से--ष्दा धा रोष रण निषध क्रम ते श्रयाग, रभदेपुर, ददौर भौर पद 
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म देने षरे साहिव्य्म्मेलनं फे भधियेश्मो मे पटे गणु थे! देन 
निवर्धो म सवत्‌ १९६८के प्के फा केष निदध नींद 1 निषध 
निच्वय्‌ मे सथुदीत लिव म हिदी फ ष्याकरण सौर प्रलमापा-कदिता के 
सदय पर खासा अकाश डाला गया है । दतर्वषीी ने शवलुप्रास फा जन्ये, 
पण दीपक एफ निवंध साहिस्य-सम्मेरन में पदा धा । शो ने उते 
टुत षसद्‌ किया धा ! यौ तक कि यष्ट कर पर्तना के पाल्यक्रसमें 
शी भ गय था ! उक्त नियध भी धरतुत धुस्तक मे संगीत है 1 
भगरेजी-तारिष्य में प्रतिद्ध रेख के धैरे-घोटे निधौ कावा 
भादर फिया जाता टै 1 कभी-कभी तो डी रचनाओं से मी रोग लव्ध फो 
भधिक म्व देते हं ! यही फारण दै कि ्गरेजी वा निय घ-सादित्य खु 
खन्नत लैहर पर्ट र । हिंदी मेँ ममी निवे का पयाति भाद्र न्दी 
किरि भी छोकनवि फा शछुकाय भय निंध-तादित्य की सोर भी हो रहा रै, 
भौर हिंदी छे प्रसिद्ध रेख फी निवधावलि्ो कमश निकरं रषी है । यर 
डे ष्टी सीमास्य द्धी धात है । हम मी दस “निवंध-निचय' को दसी उद्य 
से निकाल रहे है कि हिदी के निवध-साहित्य फी खकति टौ, सीर एस प्रकार 
के साहित्य-निमोण मे प० जगन्नाधप्रसादनी चतुर्वटी ने जेन छाम 
करिया द, वह सुरिति रहे \ साय ही यह भी कि पतमान तथौ भविष्य 
कार कै लेखक फो उसे शि भौर भोप्साहन मि । यदि अपने हस 
उदेश्य ने आरिरक््पसेमीसप्लले स्के, तो हमं नियधपादियको 
सौर भी भयिक परिमाण मे प्रकाशित कणे का श्योग करगे । भाका 
है, द्विवो-साष्ितय-सक्लार “लिवध-निचयः कौ अपनाकरे साित्य-तेवा के 
स्गगै मे धौरी दूत गति से प्रसर होमे को दम लवर देना \ 
तथास्तु 1 
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शस शोर्षछ का एक लेख गत च्येष्ठ ष्ठ १२ के “अभ्युदय मे 
“एक हिदी-रेमी, के नाम से निकला है । सरटा वारू की तरह रेमी' 
सदाशय मी ह्िवी-माणां के पिमक्तिपयोग शौर लिग-मेद्‌ को दूरी- 
छत करने फे परमामिलापी मादम दते है । श्राप लोगो फी धार्णा 
हैक दिदी-मापामे यही वडा भारो काषटिन्यहै। यदी काठिन्य 
दिवी के सष्टु-मापा होने में वाधा डाठता दै ] इसके कारण इतर 
मआपा-मापी दी नदीं हिदी-मापा-मायी भी निन्नानवे के फेरमे पडे है । 
श्पनी वात को पुष्ट करने के लिये प्रेमीजो ने ददी के पत्र-सपादको 
श्रौर लेखको की स्वनार्धो से डुदध देसे वाक्य उदुधृनं किए ह, जिनमे 
्तिगों की गडवड के चवा ने' विमक्ति की मी खव दी द्वीोलेदर हुईं 
& 1 इन्दो चायो फी दाई देकर श्राप दिदी को इस दोप से सुक्त 
करते की सलाद देते है 

परतु घफ़सोस दै, पकी इस सुद्र समति को माननेके लिये 
मँ प्रस्तुत नदीं हैँ । हदो ति सरल भाषा है ! उसमे कठिनता की 

षठ भाष ३, स० १९६८ के भभ्युदय मे परकासितचि 
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गध तक नरी है । जो उसमे कठिनता वतलाते दै, वे भूलते है । 
चे रस्सी को सपै सममे है । ससार का फोर मी काम विना सीवे 
नदीं याता । सुशिक्ता की हर जगद जरूरत है । ददी मे सुशिदा 
का अमाव है । इसी से टसमे- गिभक्ति-प्रयोग चौर लिंग-मेद्‌ की 
कठिनता दिखलाईे देत है । सशित्ता दने से वद्‌ चापी दूर दहो 
जायगी 1 य कहना ससर भूल है कि दिंदी-मापा-मापी भी 
लिग-मेद्‌ के कारण निन्नान्वे के फेर मे पठते है दिदी जिनकी 
आपा हैः अथदा जिन्न दिवी फी शिता पायी हैः वे कमी फेर 
में नदीं पडते है । फेर मे वे दी पडते है, जिनरी भापानसो दिद 
है ष्नीरन रिदी सीखने की जिन्दोनि कमो चेष्ठा वी है । दुमोग्य-वश 
साजक्ल द्विदीमे रेसे दी लेखनो ओौर सपादक को सख्या ' 
आविक है । इसी से प्रेमीजी को स्चना-वेचिव्रय दिखाने का वस्र 
मिल गया दै । ददी का कोई धनी-धोरी तो दै नदी । बस, जि्के 
सन्‌ मे श्नाता है वटी सपादक रौर. सुलेखथः वन जाता ह । कोई 
सो श्रँगरेजी के सोचेमेर्िदीकोढालतादहै, श्रौर फोट ष्दूं या 
सर्छृत के । वस, इस से यह्‌ सारा गडवडाध्याय है । जिन्दनि ददी 
पदी ष्टः चौर उसकी वारीनियों कोस्मेफा है, यथवा जो 
ददी जाननेदालों न्मी सग्तिमेष्दे है, ये एेसी गडवड नरी 
करते । उन ददो ठीक वैस दी दोती ३, सैसो दिदी-मापा- 
आपिं को ८ ~ 

लि के लिंग-भेद्-लवधो च्खिनादया को दूर करने फे वदले 
उसकी दुश्चिन्ता खा भध करना चादिएं । शिक्ता फे परताप से 
मारतवासी चंगरेजी-लेसीं दुख्द्‌ मापा सीखकर जव रगरेजो के 
मी कान नास्ते है, सों ष्िदो उने लिये क्या चीज द । शिता का 
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प्रवधष्टोनेसे ददी तो अनायास आ जायगी । मेरी राय मे एक 
फेसी समिति वना ली जाय, जिसके समाद्‌ हिंदी के दो-्वार 
मर्मन विद्रा ह । श्या काम वपे मेंणए्कयागे वार दिदी 
के परीक्ञा्थियो की परीक्ता लेकर भ्रशसापत्र देना हयो । जिसके पास 
इस समिति छा प्रशसापएत्र ष्ये, वदी ददी का वास्तविकं विदान्‌ 
श्मौर लेलक समस जाय । इन्दी परीकोत्तीणं लोगों मे से 
पत्न-सपादक मी नियुक्त टा करं । यह नियम दो जनि से दहिदी 
की लिखावट मे जो गड़वड माला आजकल व्खिलाई ठता है वह्‌ 
न रहेगा । दमे पालस्य त्याग कर उयोग करना चाहिए । हिदी 
का श्रगच्छेद्‌ करने के घले उसकी शित्त का प्रवध करना 
शछषिक समीचीन है । 
एक चात रौर कह कर दस लेख को समाप्त करता हु । परमी- 
जी कहते है--“वावू दरिद्र ने पनी पुस्तकों मे “पा किया, 
“याज्ञा दिया” आदि वाक्य लिसे है । पडित वालछृष्ण भटर भी ठेसा 
दी करते दै ।* 
हरिदिचद्रजीं ने पेखा लिखा या न्दी, इसमे सेद्‌ दै ! उनके 
विषय में मे कु कद मी नदी सकता, वर्योकि चव वह्‌ नहीं है । 
पर इतना शत्य करेगा कि उनके न प्रयोगो का श्चनुकरण न 
करना चाहिए । रही श्रद्धेय मट्रजी फी वातत, वहं हमारे पूज्य च्नौर 
मक्ति-माजन है । उनके रयोग को अद्ुद्ध वताना धृष्टता दोगी । 
सितु श्ाश्वयै दस वात का अवदय है कि वद्‌ ठेखा च्या करते ह । 
कमी-कमी अभ्यासम्दोप से भो केसो मूलं दो जाया करती है । 
जों दो, मेरी आतरिक इच्छा यदी षै कि पसे प्रयोग इन पृद् 
श्द्धानों व दी रहे, श्यामे न वढने पवि । 
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च्यत्मा, वद अौर रामायण को पुर्लिग लिखना प्रचलित दिवी कै 
विलङ्कल विरुद्ध द । आत्मा सस्छृत मे पुरिलिग अवदय दै, परतु दिदी 
में वह बहुत दिनों से स्त्री-लिग है । स्वाम्म दादुदयालजी अपनी 
निनती मे कहते ईै-- 
“तन भन निर्म भासा, स्वर काहू छी होप, 
दादू विपय विकार की, घात न वै कोय 1» 

, ध्सममनोः क्रिया सकर्मक मौर श्चकर्मक, दानो है । दौडना 
छलौर येना अकर्मक है, परतु (दौड दीदी" नौर “गेना येया" मे 
उनका प्रयोग सकमैक-खा हु दै। ये सव मजाक की वाते नहीं है, 
व्याकरण की वारीकिर्या है । 


[ल (च ४२ 

ह्हिदीः कीः कतकप्तः कस्याः $ 
वर्तमान हिदी व्रजमाया कारूपावरदै। त्रजमापा-रूप मे इसफे 
द्य-माग की उन्नति हर थी, चौर व गयकीडदोरी है। उस 
समय गद्य लिखने की परिपाटी भराय नहीं फे वरावर थो | जिसे 
जो छं लिखना होता, वद्‌ पद्य मे ही लिखता । यदी वात॒ सस्रत 
मैमीथी। पद्य की चाल यद्य तक वदी कि कोप, ज्योतिष श्यीर 
्रैयक-चैसे श्प्क एव नीरस विपयों की स्वना भी प्य में दो गई 1 
र्‌ अय टवा बदल गड है । लोगे का ध्यान अव गद्य की शोर 
गया है । श्रस्यु, गय लिखने की दी चाल श्चधिकदह | ध्राशाहै, 

थोडे दिनों में इसकी श्रच्छी उन्नति हो जायगी । 

प्ाजकल की ददी फे आदि लेखक कविर लब्छूलालजी 
है । उन्दोति ्रमसागरः नाम की पुस्तक लिखकर हिन्दी-रय कौ 
-नीव डाली है । इसके याद्‌ राजा लक्मणर्चि् ने शङ्गन्तला» का 
ष्वद मेँ गय-पयय-मय लुवाद्‌ किया । उस समय तक दरस मयी 
ददी का प्रचार ्च्छी तरह नदीं हमा था । पी स्वर्गीय मारु 
चाभू हस्थिद्र का जन्म हां । जापके समय मे इसका धसधिक 
भ्रचार ह्या । ध्रापने मानों इसमे जान डाल दी । आजकल जिस 
दिदी में दम लिखते-पढते ह, तथा समाचारमत्न निकलते च्चौर 
युस्ते बनती है, बद मारतेदुजी की षौ चलाई है । यटि भासु 


& सवत्‌ १९६८ मे पभ्रवाग के द्वितीय दिदी साित्य-सम्भेटन्‌ में 
दा गया1 


६ जिवध-निचय 


यावू हरिश्द्र का जन्म च दोता, तो दिदो जदौःकी-तदौ विलीन 
हो जाती, ओओौर राज सुरे इसकी वतेमान अवस्था पर नि्वध 
लिखने कौ अवसर न मिलता 1 
लस्छलालजी ने हिढी का जो नया माग निकाला था, उसे राजा 
लक्ष्मणएसिंह ने साफ़-घुथरा किया, श्रौर मासतेदु सय उस पर चले, 
तथा चौसें को मी उन्दोने अपना साथी बनाया । यो कदिए कि 
लल्छलाल ने दिदी क मूत्त गढ़ी, राजा लक्ष्मणसिंह ने उसे पराद्‌ 
पर चद़ाया, रौर भारतेटु ने उसमे केबल प्राणएसचार ठी नदी किया, 
भ्तयुत उसे चस्त्रालकार से भूषित भी किया । इसी से भासतेदुजी 
वरैमान दिंदी-सादित्य ॐ जन्मदाता कहे जति है । 
अस्तु, ददी की दो श्रवस्था्ै दै--वाहरी अर 
सीतिरी 1 
वाह्री अवस्था 
चाहर छनवस्था तो सतोपजनर है । इघका प्रचार इस समय 
देशन्यापी दो रहा 1 हलक से योलनेवाले ररव, चीं-ची करनेवाले 
न्वीनी, निचिव्र वोली वोलनेवाले मद्रासी ओर श्रजीव 
लष्टजावाले पजावी, वे सब हिंदी हौ मेँ ्रपने-अपने मन का भाव 
्रकट करते हँ । वंगाल मे मी दिदी का प्रचार वटता जाता है । 
वदँ के नाटककार तथा उपन्यास-लेखक भपनी-अपनी पुस्तकों मे 
प्वादि जिख कारण से दो, दिढी को वहुधा स्थान देते है । इस काम 
मे वेहिदी-मापा-मा पियो से सदायता नदी लेते । ये स्वय ददी लिखकर 
असन होते, कदे है फि “रामी वेश दी लिसी" चर्थाच मै न्धी 
" ददो लिखता हँ । चे ग्य दी नदीं, पय मी लिसते दै । नमूने के लिये 
प्क गोते नोचे उद्धूत किए देता हँ । यद्‌ पेते-वैसे ्ाद्मी का नदी, 


दिदौ की वसमान च्वस्था ७ 


वगाल के शलट्छल-चूडामसि" स्वय वावू गिरीश्चद्र घोप का 
वनाया द ! वह्‌ मीत सुनिए-- 
श्म रदीम ना जदा करो, 
दकौ सौचारःसोजी, 
भि, खनि करते रहो, 
दुनियादारी देखो जी \ 
लवर येसा तम तेमा दये, 
सढा मगन मे रहेन। जी, 
मदि मेदईूया वद्रन घनि हाय, 
दईयाद हर दमं रखना जी! 
ज्य तक से फरक रहो भाई, 
इस ठस काम में माना जी, 
केया जने कव द्म दुरेग, 
उमस नेहि ठिकाना जी। 
शमन तेरा साय रस्ता, 
देष्बो भदै, स्व उको जी, 
दुश्मन से ्योचाने उयारठे, 
उन पिन हाय नेद कोरी ॥ 
(आद्‌ इमेन ) 
यह्‌ तो ह्र पद्य । रव जया गय की मी चाशनी देख लीजिए 
सरक फे विक्ापनो मे वह्‌ लिखते है--शनामजादा पालवान घोडा 
का पीठ मे ननद तमाशा श्चौर सेल दिपायेगे श्यादि ।° षद खद 
ददी लिखते दै या श्रगु, यह्‌ दिखाने का मेया उदेश्य यदौ" नदीं 
है 1 मेरा फष्ना फेवल यदी दै तरि ये दिद लिसते दै, श्रौर ष्िदीकां 


, जिवंध-निचय 


खनमे प्रचार है,-ग्र्युदध दी सदी, लेकिन लिखते तो दै । सगवान 
ष्वादेगा, वो पीठे शुद्र मी लिने लगेणे । यदय एक अश्न यई उठता 
हि यपाज्ली लोग अपनी पुस्तकों मे पजावी, गुजराती, वेलम्‌. 
श्मादि मापाश्रों कोस्थाननदेऊर दिवीको दीक्यों देते है! 
इसका कारण यह दै कि ददी सरल मापा है । इसे ्ननायास सीस- 
कर लोग अपना काम निकाल लेते दै । श्रौर मापाश्नों मे यद्‌ घात 
नही है । इसके सिवा इसका एक कारण यह भी ष्टो सकता है कि 
वे ददौ को ही शायद राषटरूमापा होने के योग्य सममते दै, वर्योकि 
छअधिरश भारतवासी रेसा हो सममते है, घौर उसके लिये चे 
मीकरर्हेै 
भ्तयेक प्रति के विद्यान्‌ इसको उपयोगिता स्वीकार कर चुके 
शौर कर रदे है 1 सवी सन्‌ १९०९ मे चडोदे स दिदीपरिपट्‌ हुई थी । 
उसमे मो सवने एकस््रसेर्िढी फोष्ठी राष्टरूमापा सानाया। 
स्वर्गीय रमेशचद्र ठत्त ने वहा अपने मापण मे कहा था-- 
न प्ाना6 15 ४ 197हप्२दुठ) एएणाल)ः पया) ०6 १८्भूरन्त्‌ 
ग 9. [81हल ष्ट पदा ६४ पापा 
अयत्‌ यदि एेमी काई मापा है, जो भारत के श्रधिकाश भागमे 
स्वीरृत हो सङ़ेणी, वो वह हठी है } दिंदौपरिपद्‌ के समापति चंवर 
के सुप्रसिद्धः विद्यान्‌ डाक्टर मण्डारकर ने भी कदा था-- 
श6 ॥णठपः ० नाणु ऋवत्‌छ 6 व्०फपठा 
[धण्टुषष्टुढ णि प्त्ल-्गणपप्रालव्0न एरपफल्ना, शछापह 
फ०र1००९8 पप्र 06 हारक ४० पताण्ता वप्रला6 १०८७ पठ 
66674 ४5 6 7४८] केाक्नि८परोष् ० प्णछ€ ताता पष्ठ्लृ 
४९ एफ 21] घ्णणणट्ोज्प [पतक ` # 


हिदो कौ वतमान अवस्था ९ 


छथोत्, “मास्त "ॐ मिन्न-मिन्न प्रातं को आपस मेँ , वातघीत 
-करमे के लिये साधारण मापा दोने का गौर ददी को चव्य 
-मिलना चादिए ] मारतवपै मे सवत्र दी का प्रचार करने मे युके 
अथिक कठिना दिलाई नदं देती ।* 
ग्नाल्ियर के भूतपूै न्यायाधीश ( चीफ जर्टि ) राव 
"बहादुर चितामणि बिनायक वैय, एम ए, एल एल वी , ने का~ 
पताणता 18 00४ कलप 00०४ ग रास्फ्न ए धि ४४९ 
105 इप्राशछ्ा6 18ण्ुप्वु6 ४0 6 5ललछत्व 88 € 
2010-7} 0८0 9 101४, 
श्मयोत्‌, ददो शी सव भकार से नार्तं की राष्टू-मापा दोन 
के योग्यह। 
वगमापा कै प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय राय॒वकिमचद्र चटर्जी 
-वहादुर ्नपते “वगदशौन"-नामक भासिकपत्र फ पचते सड में 
चगालियो को सबोधन कर लिखते है-- 

“हयजी मापा दारा यादा दक किंतु दिदि शिता ना करिले 
-फोनो क्रमे वलिना । दिदि मापाय पुस्तक च्यो वक्तुता द्वारा मारतेर 
शअमधिकाश स्थनिर मगल साधन करिवेन ! केवल वोगला श्री 
हैसजो चौय हुवे ना ! मारतेर ्नधिवासीर सस्यार सदित ुलना 
करिले वोँगला धयो ईैर्जी कय जनं लोक योलिते वा युभिते परेन ? 
-यगलार न्याय ये दिदिर उन्नति हदते ना इदा देशेर दुभौग्येर 
विषय । हिदीमाणार सदाय्ये मारतवरपेर विमिन्न भदेशेर मध्ये योरा 
-एेक्य वधन सस्थापन करिति पायन वादाराई भ्रस्त मारत्वधु 
नामे श्रमिदित द्वार योग्य ! सले वेष्टा कखन, यन्न करुन, यतं 

दिन परे धक सनोरय पणं द्ये ।* 
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, प्रचिद्ध विद्वान्‌ श्रौर देशमक्त श्रोयुत अरिंद्‌ घोष अपने धर्म" 
नामक साप्रादिक पत्र मे कहते है--“मापार भेदे रार वाधा द्ये 
ना, सकले स्व-घ माठ-मापा सता करियाम साधारण भापा सूपे 
दिदौमापा के प्रहरण करिया से$ शरतराय विनष्टं करिव । 

ददु दी नदी, पर्लोकवासी सैयद्‌ श्रली विलम्रामी-जैसे युसल- 
मान चिद्धानो नेमो दहिदी कोष्ठी रष्ट्रमापा शोने-योग्य वताया 
है 1 घम्मीघता तथा प्रादेशिक प्रेम के कार्ण कु लोग मले ही 
दिदी का वियेध करे, पर सत्य की सदा जय है ! त्रान दयो, या कल 
थवा परसो, दीदी मारतवरपै को राष्ट्रभाषा होगी, इसमे 
सदेह नदी । 
ददी समाचारुपनं तथा पुस्तको का प्रचार मीक्रमश वद 
र्दा दै। श्चौर विष्विद्यालयो को वाव तो मँ जानता नही, पर 
कलकन्ता-विश्नवियालय मे तो घो° ए० तरु दिढी की पर्न दो गर 
है । प्रशा ह, प्राने एम० ए० मे ओ पंच जायगी । 
इम बातों के देखने से हिंदी की चारो श्रवस्या तो अरन्ी 
मादम दती है 1 च्व मोतो अपस्या जैसीदै उसे मी जरा देख 
लेना चादिए 1 
भीतरी अनस्था 
सतोषजनक नी है । भास्तेदु के समय मे इसकी ओ दशा 
यी, ्राजकल मी भाय वैतसी दी है { इसा कार्ण दहिदीवालों की 
खदासीनता, हर मौर दुरामद्‌ है । जिसने जो कच एक वार सीख 
लिया या जन लिया दै, वद उससे अधिक सीसने कौ क्सम खा 
बेडा दै । दिवीबाले भूल मानना सो जानते हौ नदी । न्याय-अन्यायः 


छ पर्हुच गड 1 सपादक १ 


दिवी की वमान श्रवस्या ११ 


उचित-घनुचितः छथ जो जिसके मह से निकल जाता दै, दसो को 
ठीक सावित करने मे वदं अपनी सारी पडिताई सच कर देता है। 
िदीत्राले मिलकर काम करना नही जानते । इसी से श्रपरनी-अपनो 
फनी अर श्रपना-च्रपना राग लापा जा रहा है । कोई आत्मा, 
गीतः वृद श्राटि को पुग मानता है, त्तो कोई स्त्रीलिंग । कोई 
लिखता है “मारतमित्र-सपादक्" रौर कोद “सपाटक-मारतमित्र" 1 
क्लेदं बिमक्ति को सक्ता साय मिलाकर लिखता है, तो को 
लग । श्री फारसी कै शब्दों मे कोई विदी लगात दै, कोई 
महौ । मतलव यह्‌ करि सव कोई श्रपनी-खपनी सिचडी श्रलग दी 
पका रहे दै । दस वरप पहले जो मतमेद्‌ थ, वदी त्राज भीहै। 
समय-घमय पर खडन-मडन मौ हये जाता है, पर निश्चय कुष नही 
हेता । वही “ढाक कै तीन पात" रह्‌ जाते हैँ । इतत मतभेद को दूरः 
करना घहुत ावश्यरु ६। सादित्य मे ठ तथा दुरामरह्‌ फो स्थान देना 

नदी । हठ, दुरामद्‌ शौर ईयौ-देष को छोडकर हमे हिंदी के 
श्माव एव जुदियो को दुर करना चादिए रौर उसकी छन्नति के 
लिये सदा भस्तुत रहना चादिए } 


गद 


गय की दृशा साधारणएत श्नच्छी दै, पर ससी दोनो चादि 
वैस नद्य । जितने लिखने वाले है, सव श्रपना-णपना सिका 
अलग जमा रहे दै 1 कोई किसी की सुनता नही, खघ सैचातानी 
हो रही दै 1 सुलखर की सख्या अमी उेगलियो प्रर गिनने लायक 
ह ! इसफा कारण हिदी-शिक्ता छा श्रमात्र है । जवतक यह श्रमाव' 
दूर न किया जायगा, ददी कौ यहो ्ठीन दृशा रहेगी । 
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स्थाकरण 4. 
रिदी भे श्राजकल व्याकरण की मिटटी पलीद हो रदी दै । लोग 
दिप लिखते समय व्याकरण को ताक पर रख देते दै । जिन लेर्गो 
छाय कथनटहैकिर्हिदी मे व्याकरण कामो श्रमाव दै, वे भूलते 
ह । दिदी मे ज्या्छर्ण का श्चमावने या, मीर नह । अमाव सीपते 
श्मौर सममनेवालों का है। शो; यद्‌ घाच जरर है, कि न्याकरण 
को कोद सुदर पुस्तक नहीं है । जो दो-चार छोटी-मोटी श्रोत्‌ पोने 
के लिये है मी, उनकी कोई परवा नदीं कर्ता । यदि पवौ होतो, तो 
लावण्यता, सौदय्यैता, बाहुस्यता, देक्यता, एकत्रित, भसित, कोधित 
शादि शब्दो की सृष्टि न दौ पातो 1 
रिदी ॐ लेखकों मे एकता नदीं है ) वण॑विन्यास श्रौर पद्‌. 
योजना इसके प्रमाण ह । कोई लिखता है “सकता, मौर कोई 
"सक्ता, याते क रौर त को भिलाकर । “सकना" धातु स “सकता” 
बनता है । धातु रूपमे तो क श्रौर त सयुक्त नदी है । फिर "सकता" 
मेकष्परौर तकास्योग वयोंदो जातादहै ? इसी तरह रखा, 
र्ला, कर, करै, लिये, लिखें द्यादि का भगडा चलता है । मँ 
नदी जानता कि द्म व्यथै के वरेद्वे से वया लाम सोचा गया दै ? 
धगर यद्‌ कदा जाय कि उचारण के लुसार टौ लिखना चादिषए, 
तो ने आज तक किसीको कर, लिख, इस तरद मुँह बिगाड़ 
कर बोलते नदी सुना है 1 जो हो, इन दोटे-मोरे कग्डां का तय दौ 
जाना री उचित है । ४ 
कोष शः 

` घस्लेख करमे-योग्य अभी दिद मे एक मी कोप नदीं है 1 इसके 
बिना बडा दस हो रदा है 1 काशी की नागरी-प्रचारिणी समाके 


ददी की वरतेमान श्चवस्था १३ 


कोप को चचौ बहुत दिनों से सुनी जा रदी है । देसे, वह्‌ कय तक 
प्रकारित होता है । ® 
नारक 

भासतेदु वावू हरिद्र फे नाटकों के चाद फिर कोई उत्तम 
नाटक देखने मे नदी राया । नाटक साहित्य का एकं शरगरै। 
द्सको तरप इतनी उदासीनता न होनी चादिए 1 

उपन्यास 

इसका वाजार तो खूब ही गरम है । इनकी सख्या नित्य वढती 
चली जाती है, पर फसोस यदी है फि दो-चार दस्र फो घौडफर 
वाको सव निकमे ह । छरपने दिमाग से निालनेवाले कम, पर्‌ - 
श्नन्य मापाच्रा से उस्या करनेवाले ्धिक है । उपन्यासो से 
ददी पठनेवालों की सस्या बहुत बढी है, श्रौर बढती जा रदी है । 
फिर मो गदे तथा अलोल उपन्यासो फे रोकने का प्रवध होना 
चाहिए) 

शिक्पक्लादि 

शिस्पकला, विज्ञान, राजनीति, कपि तथा इविदास-सवधी 
पुस्तकों का पूरा श्रमाव दहै । इस शरोर श्चधिक ध्यान देनेको 
अआवश्यकवा है । श्रीयुत महेशचरएसिंह ने दिदी रसायन" नाम कौ 
पुस्तक लिखी है । घद्‌ पने दग की पहली पोथौ है । धन्यवाद है 
पडित गौरीशकर श्ना श्रौर अशी देनीप्रमादजी को, जिन्दोनि 
दी मे रेतिदहासिक मथ लिखने कालम लगादियादहै \ क्या 
श्चौर कार माई के लाल अन्य विष्यो ढी तरफ ध्यान न देगे ? 


छ इरे अधिका सड भव निकल गयु हे ।--संपादुक 


१४ निवध्येचय्‌ ` 


क सम्वार-पनच 

समाष्वार-प्रों की सख्या श्यवदय वढ ग है, चनौर प्रतिदिन दद 
रदी 2, परतु उनरी मोततसे अवस्था श्चच्छी नही है] ग-चारके 
सिवा समी लष्टम-पष्टम चल रहे है । दैनिक पत्र श्वय एक मौ 
नहीं है । मासिक पतिका मे “स्सत्वती" शीर “मयौदा" दहो 
विशेष उद्ेख के योग्य हैँ । पो फे अच्च या दुरे दोने के करण 
उनके सपाटक दँ । जैसा सपादक दोगा, उसका पत्र मी वैसा दी 
दोगा 1 परतु टु ख दै, दढ पत्रों फे च्रध्यत्त रौर सचालक प्राच 
सिं मूदकर सपादक नियुक्त करते ह । सपादक की योग्यता तथा 
सपादक का पद्‌ कैसा दावित्वपूरे है, इसका तनिक मी विचार नदी 
फिया जाता ) इसी दतु सपादक प्राय" देसे लोग टौ जतै, जो 
चछगरेजी तो क्या, दले मो श्यच्छी तरह नहीं जानते । रेस 
सपादकों को मला कव अपे क्न्य का क्ञान रह्‌ सकता है ¢ ये 
शछमापस भे लने रौर मालियो देनेमे दी पने कर्तव्य की दतती 
कर डालते है । व्यथं के भगे शरोर कल्‌ करते मे ह चे सपनी 
भ्रशसा सममन है । मापा का वे कैसा सर्विड श्राद्ध क्रते दै, यह 
सव सादित्य-सेची जानते है । देखो दशा म.प्र कौ उन्नति क्व 
समव दै ? तारीख २९ जून, सन्‌ १९१११ के श्चभ्युदय" मे 
“विचारणीय विपयशीपैक लेख के उत्तर में “हिंदी-दितेपो" 
के नाम से मेरा एक निवध निकला था । उक्त ने लिखा ना-- 
“भेरी सोय है कि अमी एकं देखो समित्ति वना ली , जाय, जिसके 
सभासद के दो-चार म्ेज्ञ विदान र्य । इसका कास व्ैमे 
पक या दो-दो चार रिदौ-परीन्ताथियो की परीक्ञा लेकर प्रमशापत्र 
वेना हो ! जिसके पासं इस खमिति का प्रशसापत्र हो, बटो र्दी 
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का बास्तविर बिष्टान्‌ शौर लेखक सममा जाय ¦ इन्द परीकोत्तोरौ 
लोम मे से पत्र-सपादक मो नियत हृश्रा करे प्सा हो जनेसे 
हिदौ कौ लिखावट में जो गडवडमाला ्याजकल ट्खिलाद देता 
चह दूर दों जायगा श्चोर दिंदीमायानभिह्न सपादकों कौ सख्या भी 
कमरा न्यून होती जायगी । ध्राशा &, सम्मेलन इसका भ्रवध 
च्सेगा। 
पद्य 
पद्य की दशा पदले जैसी श्रच्छी थी, साजकल वैसी दही 
शीचमीय है । बड वो सुष्छ मे सूर्मी ह्यामः को कदावत को चरितार्थं 
कर रहा 1 कोर रो इसे वतैमान दिद याने खड़ी बोली की तरफ 
-लीचता दैः रौर फोई पड वोली ्रयोत्‌ व्रजमापा को तरफ़ । इस 
खीचातानी मे पद्चमा जद-का-तदयु खडा रह गया -ऊुखु उक्ति 
ज कर्‌ सका । 
त्रजमापा फ कवि वही पुरानी लकीर पीट रहे हैँ । इससे उनकी 
कविनारश्रो मे फुं नया आनः नहीं मिलता } यटि वे लोग समस्या 
-पूि, नायिकाभेदाटि छोडकर प्रचलित पिपयो पर नवीन सचि कै 
च्चुसार कवित। कर, तो हिदी-सादित्य का विरेप उपकार हो, पौर 
"तका मो श्ादर्-मान टो । 
खडी बोलो वाले भी वेतदाशा सरपट दौड रह है । वे वुम्बदी 
्छही कमिता छमम्ने है । खडी वोली फे च्वि तो श्माजकल बहुत 
वनगषएु टे, पर्‌ यथार्थ से कमि कदतानेवाले बहुत थोडे दै । कैयट" 
तुगरवटी दय नाम विवा नदीं हैः श्नौर न च्छ श्यो को एकत्र 
करठ्ला हो दभरिता है । कचिता एरः खर्गीय पार्थ है ] निस 
कवितां से टद्य नै व्ली वरिरुसित न दों ठे, शौर चित्तं तन्मय 
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न टौ जाय, वह्‌ कविता कविता ही नदीं । भूषण के कवित्तौँ को 
सुनकर छत्रपति शिवाजी मदाराज कौ नस-नस मे उत्साह श्रौर' 
वीरता फी विजली दौड गयी थी । विहारी के ए्कद्ी देहे को 
पदूकर जयपु र-रेशा जयसिंह मत्र-सुग्धवत्‌ तपुर से दरार मे 
दौडे चले श्माए थे } क्या श्राजकल मी मने को मोहमेवाली पेसी 
फविता होती हँ १ मावशून्य कविता किसी काम की नहँ । माव 
ही कविताका प्राण दै, पतु रिदी मे श्रव अधिकाश कविवार्णि 
भावशून्य ही दती दै! 
ङ्च लोग वेतुकी के प्रेमी हो गए है । उनका कहना ह फि सुक 
भिलाने मे बडी कण्ट है । इसके फेर मे पठकर कतिगण माव 
को भूल जाते ह पर्‌ मँ य स्वीकार करने के लिए श्रमी प्रस्तुतः 
नदी । जो स्वामाविरु वा यथां कवि दै, वे सदा मावमय रहते है । 
लुक मिलाने की चिता उनकी मावराशि में वाधा नदीं उालः 
सकती । यदि यद वात दोती तो भूयण, विदारी, सूर, तुली 
शमादि आचीन कविर्यो से लेकर मासतदु वाव दरिदचद्र, 
प० प्रतापनारायण्‌ मिश्र, उपाध्याय प० वद्रीनारायण चौधरी रौर 
प० श्रीधर पाठक तक की कविता आद्र की च््िसे नदेखी 
जाती, क्योकि इन सव ने मित्ा्तर छदो मे सवना की है। सैर, 
नै अमित्रात्तर छद्‌ के श्रनुरागियो को सेकता नहँ । वे मजे मेः 
बेुकी कविता कर पर छपा कर पुराने छदो की व्यथै निंग 
न करं। 
खड़ी चोली का मी मन विरोधी नर्ही, पर साथ ष्टौ प्यारी बज 
आपा को चदिष्केत करते फे पत्त मे मी नदीं । पडित केदारनाथ मद 
ॐ कथनानुसार जिस योकी मे भगवान्‌ श्रोकृष्णचद्र ने बुला 
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छर यशोदा से ^ेया मोदि दाऊ वदहूत जायो" कदा था, षसे ; 
पद्य-र्वना ॐ समय तिरस्छत करना कापि उचित नही दै । चरज- 
मापा मे जा रल--जो लालित्य-जो सोदर्म--जो माधुयं दै, वद्‌ 
खी बोली को रमी तक प्राप्त करने का सौमाम्य नहो 
श्रा है 
कदने ॐ लिये रमी वहत सी वाते हैः पर समयामाव के कारण 

यहीं समापन करता । आशा दे, दी की वतमान श्रवस्था का फुल 
योड़ा-सा क्ञान इसे ्ो जायगा ददी मे जोक श्रमाव या 
चट है, उन्दे दूर करना हमारा क्न्य दै । जव श्रौर प्रातवाले 
दी को अण करने के निमित्त प्रस्तुत दो रहे दै, तो मे चुपचाप 
नहो बैठना चाष्विण । मास्तेदुजी कै सुरमे सुर मिलाकर म भी 
यष्ठौ कहता हूँ-- 

“धिपिध कटा श्विका अमित, शान अनेक धराश्‌, 

सव देरन लै रे कटु, भाषा माहि भचार १ 

भ्रचछित करहु जघान मे, निन भाषा करि यन, 

राज काज वुरयार मे, फखावह यड र्न । 


अतुस्‌ कह ऊन्धेफणः & 


चपोँ व्यतीत हुए, मेरे श्राद्रणीय अध्यापक श्रीयत ललित- 
छमार वदयोपाध्याय, वियारने, एम० ए० मदाशय ने फलका. 
कोलिज स्कायर के युनिवरसिदी-दन्सटीच्य.ट में सध्या-समय समा- 
पति फै स्थान पर सर गुरुदास बनर्जी को विठा “अलुप्रासेर शट 
इास.शीपक वेँगला प्रवध का पाठ क्रियाथा, जिसमें उन्देनि 
यंगमापा मे व्यवदत, युक्त श्रौर प्रचलित सस्छृत, भरंगरेजी, 
षद, दी शौर वगला-शब्द्‌, महावरे रौर कदावतें दुधूत कर 
शानुप्रास का अधिकारं गला मापा पर दिखाया था | अवध कै 
पढे जाने पर धवंगला चगवासी" फे सपादक वावू विदारीलाल 
सरकार बोले--“वागलाई कोवीतार मापा । कारोन एते श्रोनक 
च्मोुप्रास घे । मोतो अनुप्रास मार फोनो मापते नाई 1 
शमोयुप्रास कोवीतार एेकटी गून ।* यौत, गला ही कविता की 
मापा है, वर्योकि इसमें जितना श्रनुप्रास है, उतना श्रौर किसी 
मापा में नदीं । श्रनुपरास कमिता का एक गुण द । 

स॒मे वृदे विहारो चावू की यष्ट वात बहुत घुरी लगी, क्योकि 
मारत के माल की विदी दस दिंदो को दी मँ कविता की मापा जानता 
क्या था, वतक जानता श्रौर मानता हं । मेनि, सोचा, क्या 
्दिदी-मापामे श्रनुप्रास का श्रसावदहै ? यदि नर्ही,वो बवैग्ला दी 
क्यों कविता की मापा धोपित की जायगी १ यह सोच-विचारः 


ॐ पठ हदी-स्यदिष्व-सम्मेटन मे पठित 1 





श्चनुप्रास का अन्वेषण ष्णु 


मनि द्धिदी मे चुप्रा का अन्वेषण श्रम कर दिया। इस 
छलुसधान में जो छ अपू घाविष्कार हुश्रा, उसी को चाज श्राप 
लोगों फे अगि र्षित फरता हूं । 
सस्छृत-सादिय मे अलमास फा श्नुसधान अनावश्यक जानो, 
यकि एक तो वद भारत फी प्राय समी भापाश्नों की जननी 
है, उस पर सय की समान श्रद्धा है । दरे, उसके स्तोज तक 
जय छनुप्रास से अयित दै, तव काव्यो की कया ष्टौ क्या है १ 
निदभन फे लिये निम्नलिखित स्तव दी पयीप् होगा-- 
“गाग चारि मनोदारि सुरास्विरणच्युतम्‌, 
तरिषुरारि दिरदचारि पापहारि नातु माम्‌ ।» 
“पापापदरि दुरितारि तर ए धारि + 
शटमरचारि गिरिरिजणुदटाविदारि, 
मकारफारि ्रिपाद्रमोपष्ारि , 
गाग पुनातु छतत छभकारिवारि 1” 
एक श्रौर सुनिए- 
५नमस्तेऽस्तु गगे स्वदुगप्रसंगाव्‌, 
खजगास्तुर गा ऊर गा छवगा 3 
ल्नगारिरगा प्षपगा दिवागा, 
सुजगपथिपाणि ऊुतपमा मदति ४ 
दिदी-सादित्य मे मो सेनि प्य की ओर प्रस्थान नहीं किया, 
क्योकि ओ जानता हँ फि वयँ अनुप्रास का श्चङा श्दुयुत ूपम्से 
जमा हा दै! यथा-- 
श्वपक चमेटिन सो चमनि चमत्कार, 
~ ष्वमू चचरीके के चित चरे वित ६, ५ 


२० नि्वंध-निच्य 


्चोदी को चतरूतर चद्वा चमचम करे, 
शद्रन सो गिरधरदास चर्चित दे, \ 
चारः चाद्‌-तारे को चदोया चार चौँढनीसो, । 
चामी कर चोगन पै चचा चकित है, ^ 
चुज्निन फी चौकी चटी चदसुखी चूडामनि, 
न्वाहन सो चैत करेः चैन के चरित है 1 ^ 
छन्य मापा-मापी अपनी-अपनी मापा के दो-चार शब्दों में 
श्ुप्रास आता श्रवलोकन कर श्रानदित अौर ग्द दो जाते 
ह| परयदो तो चारों चरणोंमे चकार की रमार दै! फः 
सोस हैः तो भी दम दिदी की दिमायत न कर उद-ंगरेजी का 
दी र्दा अलापते हैँ । सैर । 
दूसलिये नि पय परित्याग कर गद की श्रोर दी गमन किया; 
छोर बहौ राजा रईस, राजा-रक, राव-उमराव, सेठ-साहुकार, 
कवि-फोविद्‌, ज्ञानी-ध्यानी, योगी-यती, साधु-सन्यासी से लेकर 
मौकर-चाकर, तेली-तमोललीः यनियौ-वकाल, कदार-कलवार, मेदतर- 
श्वमार, कोरी-किसान शौर लुे-लफगे तक फो वातचोत, गपशप; 
यात-बिचार, रदनसदहन, खानपान, रफतारगुफतार, चालचलन, 
चालढाल, मेलमुलाकात, र गरूप, श्याकृति प्रति, जानपद्चामः 
दैलमेल, परेमभ्रीति, श्ावमाव, जातात रीतस्म, रस्मरवाज, रीतनीत, 
पहुनवे-खढ वि, उीलडौल, उाटयाट, वोलचाल, सगसाथ, 
सखगत-सोदयत मे अनुप्रा्च का अमल दखल पाया । मेनि श्षपनी 
श्नोर्‌ से न छलं घटाया-वढाया, न काटा नौर न चुस्त-दुरस्व 
ही किया 1 शब्दो को जिस सुरत.शकल में जही पाया, बहौ से 
नैसे दी उठाकर ठरठिक्ने से मौकामहल देख रस भर दिया है । 
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शन्वेपण के पहले श्रलुप्रास का नामघाम, ्राकारप्रकार) 
र गढग मौर नामोनिशान जान लेना जरूरी है । श्रैगरेजी के 
(पलपन & ^ 58०प० ०९, उदू फारसी का काकरिया-रठीफ्र 
शौर सस्छृत-दिदो का च्रनुभ्रा्त नाममें दो होने पर भी काम में 
पकदीषहै। 

स्वर फे विना व्गजन-बणं फे साम्य को छनुपास कहते हैः 
याने वाक्य श्नौर वाक्याश मेँ वारवार एक दी प्रकार फे व्यजन 
वणे फे श्रातेको श्रनुप्रास कदते ह ¡ इसके अनेक रूपलर्पातर 
है, पर प्रधान पोच ही है । जैते-- 
८ १) चेकाठप्ा्--मोजन विना मजन | 
८ २) व्रत्यघरुमास-हिदी-सादहित्य-सम्मेलन कै समापति का सुद्र 

सिंहासन । 

(३) श्रूयलुप्रास--पेल-कूद, जगल-काडी । 
(४ श्रन््याुप्रास--अन्न त स्वैर है, मारतमित्र सुपन्न। =, 
(५) लाटावुप्रास--शिक्तिता वला अवला नदीं है । 

अच्छा छन असली दाल स॒निए । अनु सधान कै चरणे कमर 
कृसते ही अमे ्रपने इदेगिदै, श्रगलवगल, भ्रडोसपडेस, टोले- 
सुदस्ले, रवार, मीतरवादर, आसपास, इधरधर, नातेरिरते, भ धु- 
याघव, भाईवद, माईैमतीजे, कुटुमकवीला, पुत्रकलत्र, बालवच, 
लवकेवाले, जोरूजों ते, चृष्देचकी, धरवार, चपतेवेगाने, मानमानेज, 
भाद्विराद्री, खानरान, परिवार, तमास श्रलुपभरास-दी-श्ययुप्रास् मजर 
श्माने लगा । उसका अनुमान नही, ्रयत्त प्रमाण लीजिए 1 मेया 
नाम जगन्नायप्रसाद्‌, खेशन जसु, सुर जदोगीरपुरनिाक्षी जौन~ 
माने जसमतरायजी के जेठे बेटे जयतीप्रखादजी, आमा जयछृव्ण- 
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लालजी श्रौर तड़का यदुनदन है । मेरा आदि-निवास मधुरा, 
मध्य मिरजापुर शौर वतेमान मलयपुर, जिला सुमेर, भ्वास खुक्छ- 
रामवायू स्ट्रीट (कलकत्ता ) शस्तम मिश्र, दिस्सेदार मिरजामल- 
ओी, श्रौर चाचा सुरारीलाल तथा मथुराप्रसाद महोदय दै 1 उपाधि 
नवौवे-चतुरेदी, काम चये का श्मौर उमर चालीस कीदहै। गोत्र 
सरौश्रव है । किस्साकोता परिजने, पुरजन, अरिजन, स्वजन, सवकी 
मोह-ममता शौर मायामोह छोड, यह मोड़ सजधज खौर बनठन 
कर श्नुभास की तलाश मे निकल पडा । 
वाणिञ्य-व्यापार 
चकि अपना ध्म-कम वाणिव्य-व्यापार से चलता दहै, नौकरी 
श्वाकरी से कु लेनादेना नदीं । वस, जवानी-दीनानी के फर मे फस 
मनमानी घरजानी करता पदले वगाल-बक की बदावाजार-नोच 
भे जा पहा, तो क्या देखत हैँ कि रोकड-जाकड़; दिसाव-कितावः 
शाति-पत्तर, उचतखाते, सर्च॑खाते, सैरातखातत, सुद्र खचेखातिः 
टे खाते, च्याजवट्े, लेनठेनः नकरादई सकरा, मिती के भुगतान, 
सलोपे, पेठ-परपैट, देनेपावने, नाम-जमा, लेवाल-देवाल, लेवाल~ 
बेचवाल, सामे-शराक्त, सौदासुल्‌कः, तारवार, लेने-वेचने, खरीद 
विक्र, खरीद्‌-कसयोस्त, येचनेखोचने, मोल लेने, क्य-विक्रयः मालटलि, 
मालजाल, मालमता, बिलदी-वीजक, वाकीवकाए, मव्येपोते, जमीन 
जायदाद्‌, धनदौलत, धनधान्य नधन, सौ के सवाए, नयने, 
नफेुकस्ान, शमामदनी-रप्तनीः श्चागत-निेत, सकधोक, दरदाम, 
मोलतोल, योदनीयटरे, वाजारदर, देनदारः, दूकानदार्‌, सराक, 
बजाज, सुनीम शुमादते रौर वखने कै चक्षणं की कौन कै" 
दिवाले निकालने, टाट उलटने, यम योलते, आक्रीरियल श्रसायनी 
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च्रौर इनसातत्रेद श्दलत तक में श्वरुप्रास का शरासन जमा 
है । केवल यहीं नदी--दाल, नमूने, कामकाज, कारवार, 
कारव्योदार, कामधपे, खुशी के सौदे, कल-कारणाने, कल के 
कुली, जदाज कीजेदी श्रौ वटे चरे मे मीश्याषप 
मटेै। 

वाजार्‌ वदे, चेयं घटे, गिरेयाष्ठे, तेजो या मदा, 
सुस्त या समान रदे, मारवाड महाजन हो चाहे बगाली व्यापारी, 
ज्योहरे वनिये हौ, चाद नाद्यण, समी श्रनुप्रास फे चक्करमें है । 
उन्तमणै-अधमयै मे, सदेशी शि मे, सूची शिस्प मे; श्रमशित्प मे, 
धिस्पस्रमा मे, श्रमजीवी समवाय मे, कृपि-शिरप-प्रदर्िनी मे, वैदय- 
सत्ति मे, व्यदसायास्मिका बुद्धि मे, विह्ञान-गणि्य मे, अथैशासत्र 
मे, फलाकौशल मे, “व्यापारे वसते ल्मी” या "लक्षमीवसति 
वाणिन्ये" इस भूलमत् मे मो श्नुप्रास श्चा गया है । घमानत मे 
ख्यानत करो, धन गमन करो, बचत वचाकर (नौ नकद 
न तैर्‌ उधार' करो, कच्चे चिदं को पस्का समसो या सफेद को 
स्याद्‌ करो, यकं से वधर्‌ का बदोवस्त करं च्याज यदाश्रो, जूट- 
पाटकफाफाट्का या सह्या करो, पर श्चनुप्रा् का दशन न 
होगा । 

हमारे लाख के लेनेवाले रेलीनदसं, भर्नधौजन, वेकरपे, रोभ- 
सनलेजन श्नौर लालमारसलपर, तथा वेचनेवाले मिरनापुरी महाजन 
गरीव-रकीर, यधु-वुमावन, मगन-कगन, शिनचरनसदहाई, मल्यूलाल, 
शुमीलाल, यनात ॒श्चौर रामस्वरूपराम रामसकललराम पर 
मी शनुप्रा का चदुप है 1 यद्‌ दूकानदारी या यनावदी याव नदी, 
सच्चा सौदा दै 1' 4 
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छ्रमसर इ, तो कलकन्ते के बडे वाजार मे, दिर्ली के चाँदनी 
व्यौक मे, बनारस के ठेर वाजार मे, आगरे के किनारी वाजारर्मे, 
मिरजापुर फे धूधीकटरे मे, कानपुर के कलकटरगज में, जयपुर के 
जौहरीवाजार मे, प्रयाग के जानसेनगज भें, युगेर फे वेलनवांजार 
मे, भागलपुर के नाथनगर, सूजागज मे, मैनपुरी के मदार दरवजेर्मे, 
पटने के खुचकस्ते मे, ववई के कालवादेवी मे मी श्रलुभ्रास को 
श्मकडते पाया { स्तु । 


सादित्य 

र्न उपायेन फे उपरात सादिदय-सेवा रै । सक्छत- 
साहिय की कौन कदे, राष्टूमाया ददी के सादिल-ससार में भी 
श्नुभास्त फी धी या गई है । दिन्य चषि से न्दी, चमे-चष्चु्मो से 
षी चदमा लगा याप देसेगे कि कमिङ्धलद्युदकलाधर, कान्य 
कानन-केसरी शौर कविता-कुजकेाकिल कालिदास मी कान्य 
फल्पना में अनुप्रास फा श्रावाहन करते है । कही-कदी तो कष्ट- 
कठ्पना से कान्य का कलेवर कलुपित दो जाता दै । यद्‌ कपोल- 
कर्पना मदी, कवि-कोनिदों का कदना है । खैर वशीवट, यसुना- 
निकट, मोरसुक्ुट, पीत पट, कार्लिदीक्रूल; राधामाधव, चज- 
अनिता, ललिता, विधुबदनी; डबर कन्दैया, नद-यशोदा, वसुरेव 
देवकी, बदावन, गिरिगोवदधेन, भ्बाल-वालः, गो-गोप-गोपी, साल-तमालः 
रसाल-घाल, लवग-लवा, चिपिन विदारी, नदनठन, दिरद्‌- 
व्यथा, वियोगव्यया, सयोग-वियोग, मधुर भिलन, मद्न- 
मत्व चौर मलयानिल षी न्दी, भिस्लिर्यो की भलनकार, वीर 
आद्र, घनगजन-चपण, दामिनी की 'द्मक, चपला की चमक; 
माद्र की गर्ज, शीतल-सुगघ-मई मास्त, कसुमकलिका, मदन- 
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मजरी, वीरवहूटी, चोन, अतर-अरगजा, तेल-छुलेल, मेददी- 
महानर, सोल श्गार » खगमद, राहुरद, ङुयुद्‌ कमलक्लूहारः 
स्थलकमल, सरसिजः, सरोरुह, द्रप, एला-लता, लज्जावती लता; 
दयु फी पत्ती, कायल की छक कृजित कुजङ्टोर, शरि, वसती- 
वायु, मलय-मारत, मधुमासः, युवक-युबती, नवयौवन, पोडशी; 
स्मरशर, पमिन्र प्रेमः प्रेम-पाश, प्रेम-पिपासा, यामिनी-यापन, रमणी- 
रत्न, युखसागरः रससागर, डु ख-दावानल, अध श्चनुराग, युग्धा- 
मध्या, भ्रोपितपतिका, वासकसज्जा, श्चधवा-विधवा-सथधवा, चित- 
योर, मनमोहन, मदनमो्टन, दिलढर यार, भाणनाथ, प्राएप्निय, 
पीन पयोधर प्रेमपच्न, प्ेम-पताका, प्राणदान, सुस्व, ध्मालिंगन- 
चुवन, चूमाचादी, पादपद्म, कृत्रिम कोप, भरूमग, शकुटी-मगी, 
मानम्ैन श्नौर मानमजन मी अनुप्रास के अधीन है 

कुप्रीव, वाहु्रल्ली करकमलः, पद्मपलाशलोचन, ऊुचकमल, 
कुचकलश, इच-छुम; निविडनितव, पद्पट्व; गजगमन, हरिण 
नयन, केसरिकरि, गोल कपोल, गुलाबी गाल, कोमल कर, 
दादहिमदसन, छर साफ-घुधरी गोरी नारी फी मधुर सुसकान में 
लैसे अुप्रास का वास है, वैसे दी कालीकलटी, मेलीकुचैलो, 
नादीमोरी, सोदी्ोरी, ककेशा, फलदकारिणी छलटा के विरे 
घ्रालों में मी है) तात्पयै यह्‌ कि प्रेम मे नेम नही, तकहफ में 
सरासर तकलीफ है । प्रेम का पथ दी प्रथक्‌ ह । नियला ोने 
पर मी श्माला दै1 समे सुखम्टु ख श्रौर जीवन-मरण, दोनो है ! 
हला सो फसा } इदक दकीकीं हयो या मजाजी, उसमे मार श्रौर 
प्यार, दोनों हैः! मगत के चस में ह भगवान । शराशिक, मारूक्र 
श्नौर मेमिकप्रमिका्नं ,के ावमाव, नाजनखरे, चोचले, उको- 
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सले सुक्तमोगी ्ी जानते दै । जो दिलजले दै, उनका दिनि मला 
कर स्यो लगने लगा ! जो सदा सवेदा मक्खियो मारा करते 
है, उनसे मला क्या होना जाना है । जिसका सनेद सा दै, 
वह्‌ लाख शआआपत-विपत होते भी सदीसलामत मजिले-सकमद' 
को पर्हुच जाता है । उसफे लिये विन्रवाधा, बिपद्वाधा ऊव 
है दी नदी । यदो तक ता श्रनुपरास आया । अव भामे राम 
मालिक दै । 
व्याकरण के वतेमान-भूत-मविप्यत मे, सज्ञा-सवेनाम मं, 

विरेष्य-विशेषण भे, सधि-समास में, कतो-करिया-कारक मे, कत" 
कर्म-करण में, उपादान-सप्रदान-अधिकरण मे, सवध-सबोधन मेः 
उदेकष्य-विधेय मे, कतैरि-कमेणि प्रयोगो मे, तपुखप-कमेधासय, 
यहुनीदि-दरद्‌-द्ु समासो में, विमक्ति प्रत्यय मे, भररुति-पत्यय मे, 
शछरासक्ति-पकाकता मे, सा्थेक-निरर्थेक शब्टो मे, जाति-व्यक्ति प्रौ 
माववाचकं सज्ञां में जव च्रलुप्रांस का निनाक्त है, तब सामयिक 
साद्ित्य को सामप्री कागज-कलम, कलम पेंसिल, रूल-पंसिल, 

देंडल-होल्डर, स्यादीसोख, निव-पिन, चादरूकेची, एडीटर कपोजिटर 
प्रिररूपबलिशर, सपाद्क-युद्रक-प्रकाशक, प्राप्तपत्र, परसितिपत्र, सपाद्‌- 
कोय स्तम, सादित्य-समाचार, तारसमाचार, तडित समाचारः 

तारतर, विविध समाचार, सुफस्िल समाचार, सादित्य- 

समालोचना, करोडपत्र, वेस्युपेवल पारसल श्रौर पेस-सेसर मे मी 

ऋअवघ्रयद्ी दहै 

भरतमिच्र, भ्युद्य, प्रमपुष्प, वगवाक्षो, प्रताप, जयाजीप्रताप, 
सञ्जनको्िषुधाकर. बीर्मारत, पाटलिपुत्र, विह्यारबधु, मिथिला 
मिदिरःसद्यसतमाचार, सयसनातन, चित्रमयजगत्‌, सद्धमप्नचासक+ 
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शछ्रवधवासी, श्मानद्‌, वेकटेद्वर समाचार, दैनिक तथा सापराहिक 
पनों मे, श्रौर सरस्वती, मयोदा, नवनीत, जासूस, नवजोवन, 
सारटाबिनाद, सखीद्पण, मनोरंजन, वैष्एव-सवैस्व, सुधानिपि, 
चवतुवेटी-चद्विका, महामडल-मेगजीन, ब्रह्मचारी, ललिता-नामक 
मासिक पत्रो मे ्लुप्रास का श्रश है । 

लेखकों मे वाचू वालणुघन्द्‌ वमौ, गगाप्रसाद्‌ शप्र, लाला 
अगवानदीन, जजराज बहादुर ची० ८०, नरेन्द्रनारायण, भाक्कर 
मालेरान, हरिदरसुरूप शास्त्री, ती्थन्रय सकलनारायण शमौ, 
छअविकाप्रसाव याजपेयी, वासुदेव, वावूराव चिष्णु पराड़कर, 
यशोदानदन श्नखौरी, रामनारायण चतुवेदी, महाबीरमसाद घ्िविदी, 
पद्मसिह शमौ, विय्यावारिधि ( ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र ), नद्कुमारदेव 
शमौ, गिरिजाङ्मार घोप, चद्रधर शालेरी, छृष्एकात, भन्न द्विवेदी 
गजपुरी, गोपालराम गहमरी, रामजीलाल, ललाराम, रुद्रदत्त, 
गौरीशकर दीराचद, राधाचरण, द्वारकाप्रसाद चुवेढी, रामाततार, 
रामस्णविजयसिह, ्रयोध्यासिंद्‌ उपाध्याय, देवकीनद्न, राय 
देवीप्रसाद पृश, भारतेटु हरिद्र, अयिकाद्त्त व्यास, माधव मिश्रा 
श्रीनियासदास, सदानद मिध, तोताराम, लद्लाल श्नौर लेसिकार्मो 
मे यणोटा देवी, राजमन्नी देवी, कृष्णकला, कृष्णङुमारी, तोरन 
दैवी "तली रमेदवरी नेदरू, श्रौर देमतङ्घमारी चौधरी ्लुभास के 
तमेत टी मिर्लीौ । 

ध्िवेदीजी-छत "कालिदास दी निरङ्शता» मनसाराम-लिखित 
भनिरफुशता-निदशेन', आत्माराम-रचित 'अनस्थिरता” भौजीराम का 
भ्विचारवैचिल्य, रिबशमु शर्मा के चिद, मस्तराम के मतन्य, 
मनसुखा का मनसूया, गिटपिटानद्‌ गोलमालकारी, क्लक्त्ते कौ 
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साहित्यसनर्यिनी समा, प्रयाग या फीरोजावाद का भारती-मरनः 
प्राटकजी का पद्मकोट, सिहजी का सतसई-सदहार, व्यासजी का 
“विहारीविहार प्रतापनारायणजी का “संगीत शाकुतल, इ्याम+ युक 
गणेश विदारी मिश्रो का वघुविनोद या 'कविरीतैन' तथा “नवर 
मैथिलीशरण की “मारत-मारतीः, ्रयोध्यासिदजी का "प्रियवास 
तथा ठ हिदीका ठाठ, अयोध्यानरेश का ^्सक्घुमाकर 
नोधपुरी खुरारिदानजी का ्यशवत यशोभूपणः मौर मेरा ससार“ 
चक्रः तथा “विचिच्र विचरण मी श्रलुप्रास श्रामेज है । 

हिंदी-सादित्य-सम्मेलन के सभापति होने के सवव ही माननीय 
मदनमोहन मालवीय, गोविठनारायण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी, 
सदयात्मा युशीराम शौर पडित श्रीधर पाठक तथा महासत्री पुसपो- 
तमदास टडन को भी प्रनुप्रास ने अटता न दछोडा । 

श्ुप्रास के अत्यतं श्याध्रह से ही वाव इ्यामञुदरदास दस 
वार समापति के आसन पर श्रासीन हुए । प० ठङ्रद्त्त शर्मा 
स्वागतकारिणी समिति के मत्निपद्‌ को त्याग जटीवूटी जमा करने 
दिमशैल-शिखर पर सिधारे, श्रौर प० राजाराम शास््ी उक्त पद 
पर पधारे थे । च्रनुप्रास क छनुरोध से ही राय रामशसर्णदास 
बहादुर ने मी स्वागत कारिणी समिति का छध्यक्त होना छअगीकार 
किया, मौर मनहूस सुह्रेम की तग तातोल तजकर क्रिसमस का 
सृदावना समय स्थिर इष्मा 1 लोगों को लखनऊ से ही लादोर 
चलने की लालसा लगमग साल मर से लगी हुई थी, पर दाना- 
पानी ने सव पर पानी फेर दिया । श्रन्नजल वडा भ्रबल है । पगयड- 
याज पजायियों की परिरतैन-प्रियतां च्रथवा लदरी लादोसियो की 
लबढर्धोधों से दमारे, दुम्दारे, खवके धक छट गए, हक्क वक्शे टौ 
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हसउधर ताको करने लगे । धिव्यी ध गद, बोल वद्‌ हुए! 
पर स्थायी समिति स्थिर रही । फिंकतैव्यविमूढ न दो उसने सोचा, 
समभा शौर अलादावाद में दी ्धिवेशन का श्रायोजन कर एक 
सख्त सवाल या सुफीट मसला हल कर डाला 1 लिहाजा लाचार दो 
लाह्ेर की लवी असारी से येद मोड शुप्रास् के यनुसखधान मे 
मनै भी पजा मेल से पटने दोता प्रयाग पच दी गया । 
धम 

सादिय-सेवा फे वाद धर्मकर्म है ! धमा ध धर्मधुरषर, धमधुरीए, 
धर्मापतार श्मौर सनातनघमावलवी चनकर पोथी-पुराण.शरति-स्छति, 
शास्-पुराण का पठन-पाठन शौर श्रवण-मनन निदिध्यासन करो, 
प्रतिमापूजन-परतिपादन, मूततिःपूजा-मडन श्रौर॒श्राद्धर्षण का 
शसा समाधान करो, पासडी पडो, पुरोहितो श्रौर परितो फ पैर 
पूजो, लकीर के फकीर वनो, सयमनियम, तीथै-्रत, योग-भोग, 
जप-तप, यागयक्ञ,क्ञान-ध्यान, स्नान-ध्यान, पूजा-पाठ कर कर्मकाडी 
कहाश्मो, हव्य-कव्य-व्य, पचामृतपचगव्य, धूपठीम, चदन, पुष्प, 
छरमकुम, गगाजल, दुलसीटल खीर तायूल पूगीफल से परमात्मा 
का पूजन चैन करो, चदि ्ा्थ॑समाजी दो यालिवाद्‌, विधवा- 
विगाह, बहुषिवादः बृद्धःविवादः वेमेल-धिवाह का विरोध कर समाज- 
सत्कार, समाज-सुघार्‌ के साथ नियोग निरूपण कसे या खडन- 
मडन, शास्त्रार्थ, सध्या दन, होमहवन कर मासपार्टी, षासपार्टी 
पैदा कसे, पर अनुप्रास सदां सर्वत्र ्रनुसरण करता है । केवल 
यदी नदय, भद्रत्ति निरति, स्वग-नरक, पापयुएय, अये-पर्म-काम-मोच्‌; 
सुकति-मोक्त, लोक-परलोक, यमयातना, साकार-निपकार, निर्युण- 
सगुण, काश्ीकरवट, दान-पुय, जन्म-मरण, अन्म-म्यु, विषय 
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-वासना, बरह्विद्या, सुक्तिमामै, क्षान-नेन, आगम-निगम, वेद्‌-इपनि- 
-पद्‌, वेद्-वेदाग वेदात, ब्रह्मवैवर्ते, श्रीमद्भगवद्रीता, शास््रसिद्ध-विधि- 
निषेध शनौर वेदबिहित कमो मे मी च्रदुप्रास का ्राद्र देसा । 
आचार-बिचार, नेम-थम, नित्यनैमित्तिक क्रिया-कर्मै, ध्यान- 
धारणा, स्तव-स्तोत्र, यत्रेसत्रतंनः ऋद्धि-सिद्धि, य॒म-लामः 
मजन-पूजन, मगवर्चितन, प्रायधित्त-पुरधर्णः, ब॒द्धिभाद्ध, माय-भाद्धः 
सपिंडन-श्राद्ध, पिकपरतकरत्य, पिंडप्रदान, कपालक्रिया, जलाजलि, 
-तिलाजलि, पिवपन्त श्रौर गोमरास मे मी युप्रास का ्चनुमव किया । 
द्रस-परस मञ्जन-पान करे, सत्सग या साधुसमागम से दुस्पा- 
-गवार ससार को अनित्य समरे, सासारिक सखससमोग में सारा 
समय समर्पित कर दे, मारवाडी सदायक समिति स्थापित करं या 
श्रीविशचुद्धानद्‌ सरस्वती विद्यालय वनवार्वे, पर श्ुप्रास से ्रलग 
नदीं हो सकते । मुनमुनूवाले का लमन भूला, रामचद्र॒ गोईनका 
खा जनाना घाट, सोदपुर की पिजरापोलः, रायवहादुर बदरीदास 
सनीम का माणिकतष्ेवाला मदिर; मिरजापुर की गोवद्धेन- 
गोशाला, सद्ारनपुर का ( मेरी ) सारदासदन, कोगडी का गुरकुल, 
हिंदी-दीन दिटू-विदववियालयः, वावा क्ञानानद्‌ का शरीर च्रौर 
निगमागम मडली, व्याल्यानवाचस्पति महा मत्री दीनदयालुजी का 
श्ीमारतधमे-महामडल, प्रयाग की सेवासमिति श्मौर धूकापथी भी 
अनुप्रास के श्राध्रित दी है । , 
दुरं के परह्य परमात्मा, बरह्मा, विष्णु, शिव, वरुण, कुवेर, 
जय-विजय-नामक दोनो रपाल, सूय -चद्र, भरह-नक्तत्र, काली, 
कमला, शीतला, सरस्वती, महामाया, शद्राणी, शवणी, स्द्राणीः 
कत्याणी, देवदानव, देवी-देववार्रो, नरी-किंनरी-अम्राश्नं, गधर्व 
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भौर भूल-म त-पिशाचो मे ही नही, सलमान के पाकपरवरग्िगार 
श्रकयर, हजरत सहस्मद, पीर, पैगवर, पोच पीर, हसन-हुसेन, 
मक्फै-मदीने, कलाम अलाह, जामा मसनिद्‌, मोती मसमिद्‌, मीना 
मसदिज, रोजा- रमजान, श्रलहमदुलिखाद रौर शीया-सुन्नी मे सा- 
श्यो फे ईसामसीद्‌, वाइवल, रियम, देवदूत मौर प्रमात-मा्थना मे, 
यौद्ध क बुद्धदेव, शावचरसिह पद्यपाणि, प्रज्ञापारमिता, वौद्धनिदार, 
शौर दलाद्ैलामा म, घिसों फे नानक श्यौर शुरु गोविद मे, जैनियो फे 
पादमैनाथ पाड मे, श्रार्यसमाजियो के खामी दयानद्‌ सरस्वती 
श्रौर सयार्थप्रराश मे, ह्मसमाजियों फे राजाराममोहनसय मेँ तथा 
वैष्णवों के बल्माचायय मे मी श्रुप्रास् है । 

म के मेले पर श्रो श्चार० श्रारण्से हरर जा ह्र की 
-पैरी फे पुल के पास जगज्ञननी जान्ह्वी फ शीतल जल से पाप, 
-ताप्‌, त्रयताप का ्रत्तालन करो, त्रिवेणी फे तट पर माध मेले मे सुडन 

करां मकर नहाश्नो, सू्यमर्ट्ण के समय इुसत्तन मे या मलमास मे 
गज गिर जा स्नान-गन फरो, सक्राति कै समय सागरसगम या 
गासागर का सक्र करो, कार्तिक की पूर्णिमा पर रिहरतेत्र 
जाकर गडकी मे गोते लयाश्रो, बनारस के विदवनाथजी शौर 
बेजनायथजी में वम्‌-वम्‌ वोलो या काशी फे ककर शिवशकर समान 
जानी, फोटकशडे की नयनादेवी फे द्शौन करो या भमन गा, सो 
कटौती में गगा, के श्रुसार शिकषा-दीक्ता ले घर पर ठी श्रतिथि- 
-श्मभ्यागतो, साधु-सन्यासिर्यो क सेवा कर मेवा पाञ्मो, चदि व्यस्ननी 
च्यमिचारी बि्ारी, विलासी वाव बनकर शिषय-बासना के वशीभूत 
हो, पागवगीचे फी बारहदरी मे चुपचाप सगीसाधियों फे साय 
-मिल-जुल श्रामोद-्रमोद, ' पेशोहशरतः ेशोनिशात करो, शराब, 
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काव ओौर मँ्त-मद्यलियो' उग्रो, दोटलो में बोतलों के निलो का 
टोल दे वक पर चेक काटो या माट-भिखारि्यो, दीन-दुखियों श्नौर 
दले-लंगडो को कानी कौडी न दे महफिल मे सजरा सुन रडीभेडये 
श्रौर मोंड-मगतिनों को इनाम-एकराम दे सव स्वाहा कर डालो, या 
शिखामू्र पसित्याग परमहस वनो या वहमफुलियों को “तन, 
मन, धन अर्म" कर समर्पण ले लो, पर अनुप्रास सदा साथ रहेगा | 

धम की गहन गति मन के अनु्रल म हो, तो समाज-सशो- 
धन की ही ठहरे । पहले सम.जशरीर का सरूप स्थिर करो-- 
बिवाह्‌-वधन, जातपोंत, द्रत, चूर्देचौके, पचपरमेदवर 
छरीर खानपान का ध्यान होड एकामेक गद्मगड दहो पु स्पोत्तम- 
पुरी की प्रथा प्रचलित करो, दादूदयाल श्रौर सुंगरढास की 
सच्ची सलाद सुन वाममागै से सँह मोडो, पतित जातियो को 
श्चदध कर पटेल-पिल के प्रचारक हो मया नाता जोड, धियो कौ 
शिष्ता रौर खतत्रता दे उनके श्ुमचितक वनो या उन्हे निपट 
निरक्तर अौर निपढ वना परदे ॐ पीले रख दरूपमद्धक वनात्नो, पर 
्वुभरास पास ही रदेगा । 

ौश्रम 

जद्षचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्य शौर सन्यास ये, चार श्नान्नम है { 
इस कराल कलिकाल में ्रदमचयै की व्याख्या ब्रथादै। नाम के 
बरह्मचारी बहुत, पर फाम के कम दै ] बानप्रघ्य निदादो चुका दै) 
सन्यास का स्वरूप दै, पर शीलस्वमाव नही । ह गृहस्थाश्रम का गौरवं 
ग्बालों कौ कौन के, गोष्वामि्यों तक मेद । इसलिये अवरज 
गस्य के घम्‌ मेही घुसकर ऋषठपरास् की तलारा करता वर्योकि 
धमे की चयौ कसना लोदे के चने चवानेहँ । `? 
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ग्रट्स्याश्चम 

गृहस्थाश्रममे गमन करते ही विवाद--पाणिभरह की चिता चित्त 
क्रमो चचल करती है ! घरनी धिना घर नदी-ग्रदिणी के विना गृह 
नं । खजनो, परिजनं शौर पुरजनों से नीची नजर न करो, ती वनी 
चात विगडती है, क्योकि कारेवारे, कारेकच का सगसाथ ठहरा । 
श्रहर, चाजार श्नौर नगर की ही नही, गेचहगोव श्रौर दिहातों की 
ओी यदी दशा है] दाग-दादी, साता-पिता, चाचा-चाची, काका- 
काकी, माद-मौजाई, माई-मवीजे, जीजा-नीजी, फृरा-पूफी, नाना- 
सानी, मामा-मामी, शौर वहन-बहनीई की यटौलत सवध- 
सगार्म-सगाई हो गई । वेदिक लौकि रीत्मोति दोमे लगी । 
गानेयजाने, नाचगान, राग रग का चाजार गरम हृश्मा । चहलपहल 
हई । सजधज, याजेगाजे,ठाठ्वाठ, धूमधाम, धूमघडन्के, तुमतराक, 
श्नौर शानशौकत से रस्ते के साथ वनरे ने सिर पर सेहरासय घरसे 
धोडी या पीनसपालकी, तामजाम या विहार की खडखडिया पर 
छमसायत में याजा कौ 1 पने वेगाने, श्रपने पराण वराती यने। साते, 

पीते, उठते, वैटते, सोते, जागते, पैदल चलते टीरुटिकाने पचे ! 
यह्‌ उस समय की वात है, जव रेल का जात नही फेला था नव 

तो स्टेशन जा, टिकट कटा, माल तुला, महसूल दे-व्विा पलार्फौमै 

पर टदलने लगे । पहले से उच्मरै रिजै कय लो, तो दो कमट 

नदी । सिगनेल ने सिर मुकण्या । गाढो चराई । चद चैठे, नदीतो 

मोखमाड मे धकमधस्के, रेलसदेते, सराय, चच, ले-ले, दे-दे+ 
तृत, ममे, ह्यय हाय दी नदो, लप्पड चप्पड, घोतधष्पे, चपत-तमावे, 

चों टे-वटफने, चनकटे-सुक्के, लाव जूते, जूतीपेजार, मारपोट तक की 

नोषत पटच जावी है 1 पर तोमो गाड मे युजर नदीं } घरी यजते 
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सीटी हु, खरौर गाडी यह्‌ गई, वह्‌ गई । दुलियो की कामना पूरी 
करने में कोताही फी, चौर हुत इई 1 इसे स्टेशनमास्टर से ले 
मेहतर तक का ओँ मीठा करना सुसाफियो के लिये सुफीढ है । सीसरे 
दज कै युस्राफिसे से धी रेलवेवालों का रोजी-रुजगार, रेजी-रोरी 
ष्वलती दै, श्मौर घर मरता दै, पर तोमी उनके सुल-दु स का पूष्ठने- 
चाला कोई न्दी, मौर न कोई उनी खोज-लवर ही लेता दै 1 सच- 
सुच उनका धनी-धोरी कोद नदी है । गरमी के मौसम मे पथिक 
पिपा्ा से पीडित दो पुकासे-पुकरते पसीने-पसीने दो जति दै, पर 
पामीपौँडेजी ( चादे वह कोसो-कलवार दी वयो न हों ) टस-से-मसः 
नही दते । छपा फर श्राए भी, तो डोल, बाली, लोय स्राली दिप 
रफ़चक्कर हो जाते हैँ । युखलमानों फे सकफे या बिदिदती सुराही. 
गिलास लिए पले मोरे गाई-दादवरों के दिग जाते । पीले सकरद 
सुसाफिसें का सुहना करते है ! यक्षी नदी, गावियो' लड गई थां 
आपस में उनकी टक्कर हो गई तो जान की जोखिम है| प्राण 
पेरू फे उडने में विलम्न नहीं होता । 
अच्छा, श्रव श्यागे का हदाल-अदवाल सुनिए । वरात के डेरा 
डालते दी वेरी के वाप पर्‌ वेमाब पडने लगती है । वद वेचारा 
यराती-घराती, ाए-गए, पदै-पाहुने, न्योचहारी-न्योदारी, दोस्त 
ष्माशना, गुख-पुसोहित, सगे-सवधी के आावमाव, श्रादरसत्कारः 
चखिलाने-पिलाने-खुलाने के भवध द्री पग जाता है । गरजने-चिष्ठाने, 
चकने-भूकने, समम्पने-लुाने श्रौर शुलगपाडे से ववीयत दैरान- 
परेशान रहती है । सुच्ट शाम, सो सवेरे जव टेखो, तव वही 
यात । केले की शक्त ह । जो धन-जन से मया-पूरा है, उसकी 
छं मत पूष्धो । मागवान फा हल मूत्त जोतत्ा दै । गरीयो को 
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गतान का ही मरोखा है । उनका येडा वदी पार करता है ] इ्स- 
लिये हिम्मत हाले या मन मारने की जरूरत ददी 1 पर मौतें गीत 
ग्ने, गाल्ली गाने, सीठने सुनाने, विगार्पटार करमे र चोटी- 
पाटी, मेददी-मदावर, मिस्सा-खरमे में ही मस्त रहती दै । उन्हे फालत्‌. 
चातो से क्या मतलव † सैर, शम समय में कन्यादान हृश्रा । 
मादर पूजन, शाखोषवार, सप्तपदी, पाद्-म्तालन, मधुपक, सिंदूरदान 
आदि शास्त्रोक्त रोति यथासमय की ग । 
मँगरमव्ये, तेलता‡, छँबरकलेवे, वत्तीमिलाई, भेँधसुलाई, 
पत्तल-बदृलौ रल, टीकापटा, पोँवपखरावनी रादि स्त्रियाचासो मे ङु 
कोरकसर या गलती-भूल नदीं रही, यदो तरु कि गोवरगेश फी 
पूजा मौ पहले दी विधिवत्‌ करदी गहै थी । वस्वधू कफो 
वधाद" श्नौर खुवारकवाद मिला । दोनो नोर वारेन्यारे हुए । 
सयवच दसियत फे दिसाव से करना हो दोशियायों फा वसूल दै । 
नद्य तो व्याह चाद्‌ पत्तर मारी हो जती दै । 
इसके वाद्‌ जमाजूटो, उ्यरोनार-मोज, मोजन-चाजन कौ थारी 
श्रई । श्राहख्यौदारे लला न कारे ! लाचार निलैज हो न्योता 
खाने लोग चले ध्राए । पलं पानीपत्तर, जलपत्तल पयोस्षने की 
पुसनी प्रथा है । खन साथ में लोटा-गिलास लाने को चाल चल वसी 
है । इसलिये किषषारो, सकोरो श्नौर पुर्व का प्रथ हो जाता है 1 
की-पश्षो निखरेसखरे, आमिप-निरामिष का विचार वेहद्‌ वदृ 
गया है । ्यृतपकम्‌ पयोपकम्‌ के मी परमो हे 1 पर चान्षुल्नों कौ 
कटान भकय द 1 ये तीन जने इष्टं दो तेरह चूर, चादते दै । 
बेरी-पेदी-व्योदार फा बहौ वडा वसेय द । पर हम वचौवे-चदु्ेदियों 
चनो चाल निराली है । इनकी मुर दी न्यारी दै । यदय भेदमाव 
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नदी । खव साय खाने-पीने वलि है । हो, लकीर के फ़कीर जरूर 
हैं । लीक लगाए विना इनका काम नही चलता । यथास्थान सवके 
आसीन हो जाने पर परोसतेवा्लो ने पाक-भणाली के श्रनुसार 
परिवेषणं प्रारम किया । मैँ मी साग-सञ्जी यौर साग-तरकारी से 
दी द्यरू करता हँ । लीजिए- 

रसीला-मटीला श्राद्धु, ्ाटु-परवेल-पालक, कोदड़ा-कदु्या 
करेला-केला-कर्मकल्ा-कचु, तुरद-स॒रड, मूली-मटर, पपीता, राम- 
तरो$, नेनबो, गोवी-ाजर-अरवी, करेले की कलोजी, कचनार की 
कलियों का रायता, आ श्रौर आम का अचार, अचार चटनी, 
चटपदी चटनी, आम-पामले का युरघ्वा, जलजीरा, कानकुरजों 
की कदी, करायल, पपची पान । 

कस्यी 

चावल-गल, रोटो-पूरी, सीर-जोर, सीसपूरी, खीर-महेरी, 
निमेना, खिचडी फे चासे यार--घी, दही, पापड़, अचार, 
वरी-तिलौरी, छलौरी-पकौरी, तरी-वरी, रसखीर, दाल 


फलका । 
पकी 


पूरी-कचौरी, पूरो-परामठा, पूरी-तरकारी, प्लिघुरादाल-स॒दटाल 

दयडी-वत्ताधी, लदड-पेडा; मोदनमोग-मालपृ्मा, सोहन-हलुष्ना, 
समोसा, युदियादाना, परवललत्तो, शुपचुप, याटाम की वर्फी 
छलाकद, साजा-घुसमा, शलगुला, वडा पापड, मटर की छीमी, 
यालाष्-मलाई, एमरिती-दटरसर, गुलावजामन-जलेवौ, शुटेरा, उल 
वरीता, मोवीचूर-मगदल, मेवामिठाद्, दृध-दष्ी, सक्पन.मिसरी, 
नगनीप, मिष्टान्न, पकाने, शाकान्न, चव्यन्नोष्य, लेद्य-पेय पदार्थो फे 
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सिवा मीरि-सीठे, खट -चरपरे, कये-कसैले, तीति, साराश यष्‌ कि 
-पटूरस फी स्वादिष्ट सामप्री समृदीत थी । 
फूल 
फलाहारो फे लिये फलमूल, सेव-नासपाती, शगूर-नार, 
श्रजीर-अरसरोट, चअमरूद्-नन्नास, श्याम-जामन, केले-नारियल, 
शहतूत, सिन्नी, ाम-दमली, नीवू-नार गी, कटदल-बडहल; कमरख- 
कमलगदटर, सीताफल-शसीफे, श्रीपल-चेल, चिर्रोजी, किसमिस-पिसते , 
सुनयके, वादाम-विषठीाने, खीरे-क्करी, तरवून श्रौर खशवृजे भ 
खरीद गए ये। 
सुसलमानो के लिये वावचियों के वनाए कलिया-कवाव, 
कलिया-पुलाव, कोफता-कोम, शीरमाल, जरा ॒विस्ानी, 
केक-विसकिट, चा-चीनी, यु्ममुतजन वगैरह खाने श्रलग टस्तरखान 
पर चुने गएये। 
जिसे जुरा न्धी, बह वेचास-वापुरा गरीव गलदलिया, 
सागसत्तू, चनाचवेना, रखूखासूखा, मोटाोटा, मोटामहीन, 
पृत्रपुष्प लेकर ठी समधो का सत्कार फरता है । 
साना खाने मोजन करने, मन्नणए करने, अकोश्चने श्रौर भखने 
"पर हाथ धो, छु कर, सरके-तिनफे से ठत सोद कोई पान- 
सुपासै लौँग-लायची सुरती-लसदा तवाक खाता है, नौर कोर 
चिलम-तमाक्रू, रिकरियातमाकरू टका गडगडा चुखट-बीडी-सिगरेर पीता 
दै 1 नए शौकीन उाम्बूलविहार श्रौर जीनतान पर दूटते दै । मतलब 
-यहं कि वैदोवस्त घडा यद्रिया थां 1 जिसने जो मोगा वदी मिला । 
इसके चाद्‌ वरात विदा हई। चर्तन-षासन वासनकूषन, भखन- 
यसन, जामाजोङ्, लहगालुगरा, श्मोदृनानिद्धौना, तोशङूतक्षिया 


३८ नियंध-निचय 


गहनारुस्या, गहनागोँ ओ, रुपणएपैसे, जदेज, दानदहेज, दमाद को 
दस्तूर से ज्यादा दिए गए थे । नगदनारायण मे मी न्यूनता न थी । 
जिन लोगों मे तेनदेन की--उदरौनी की- रीत दै, उन्म बडा 
पडामटा, मगडा-वसेडा होता है, पर यदीं चीचपड, गड़वडशडवड 
के यिना दँसीखुशी मामला मिटा 1 विदा के वक्त स्त्रियों का मिलना- 
जुलना, मिलना-्मेटना, लिपटना, रोना-धोना देखकर पत्थर भी 
पखीजता था । जनाव, बेटी की बिदा है या दिलगी ९ दुष्यत के 
दरवार मे शकुतला को भेजते समय काननवासी कटर करए का 
मी कलेजा कोप गया था । यह्‌ हमारा तुम्दासय न्दी, कचि्यो के 
ङलणुरु कालिदास का कथन है । सैर, बहू की विदा ले वरात वस्ती 
के वार इर । गौने-रौने कौ रस्म मी पूरी कर दी गै । जैसे ग 
श चैसे दी कुरल-मगल वरात घर वापिस श्नाईं ! बहू के निरीढन- 
परीठन टो जाने फे वाद्‌ वेरे-बहू या वर-वधू का गृद-प्वेश हश्रा । 
पावपडादे श्रौर सुददिखाई इई । सास-ससुरः, देवरानी-जिटानी, 
नद्-नदो से नया नेद नाता लगा । ससुराल में साली-सलहज, 
साला-साली श्रौर साद, का सवध स्वयसिद्ध हो जाता दै । 
यदौ तक तो श्चलुप्रास के अन्वेषण में छतकाये हृश्चा । श्रागे 

कौन कह सकता है कि क्या शोगा ! पर मेँ पीघये पैर देनेवाला नर । 
धैय घारण॒ कर दिन-दूने रात-चौराने सादस श्रौर ऽत्साद से हाट- 
चाट, घरधाट, नदीनाले, जगल-फादी, वन-पवैत की कौन कदैः 
देशा विदेश श्रौर साव समुद्र पार जाकर ˆ ˆ ,"" में दिनदोपदर, 
दिनदष्दवे, रातविरा्त वेरोकटोक ˆ, '*५ स 
मिलते दी भलुमास की खुशपघ्री चुर > > , 9.५ 

श्रमी ठो गृहस्थाश्रम. , ४ पि 


र 


मारं शिक्ता किस भाषासम हा १ ४१ 


लिपि कैसी है, यह श्रागे चलकर वतलाञगा 1 अमी दिष्ददौन फे 
लिये इतना ही कना अलम्‌ होगा कि किमीने रमनभ लिखा 
“अच्युत असाद” श्रौर एक ेगरेज प्रिनखिपल ने उसे पदा 
“छ च्यृटा प्रसाड 1” 
प्रचा, अव सँ श्मपने प्रभ की श्नोर त्राता ह| सारे मारतव्ै 
का धिचार छोडकर अपने दिवीमापी प्रदेशो की दी यात श्राज कहता 
हं । यदो विधि प्रिडवना से ंगरेनी, उदु, शौर दिटी, दन तीन माषा- 
ओकात्िगह्मदो गयाहै। इसी से अश्र उठता है कि हमारी शिक्ता 
छँगरेजी मे हो या दिदी-उदू मे । श्यंगरेजी राजमापा है, दिदी माद्‌. 
मापा रौर ख्टूंको दाल मात सें मूसखलचद्‌ की भापा के सिवा श्रौ 
क्या कहं १ क्योकि यद्‌ न राजा की मापा दै, भौर न प्रजा की । 
दिदो-्दू फो वात फिर कमी करगा । श्राज सजमापा श्रँगरेजी कां 
दी युणगान करता ह ! इसमे सेद नदी फि दमाय मारत एक 
विचित्र देश है ! बिदेशी चालचलने, रदनसदन, रीति-नीति, मापा. 
भेष श्रादि सीसने में जैषा यह्‌ बहादुर दै, वेसा नौर कोई देश नदौ । 
शरीर याते घोढकर आज म मापाके सवधमे दी कुद कर्हैया । जो 
मापा हमारी ध्ात्मा के, हमारे शारीरिक सगठन के सपृ मतिङ्कूल 
है, उवे एक म्प्य नदी, एक जाति नदी, साय देश परदण कर बैग 
ह । पौशाकं जातीयता का जैसा चिह दहै, भाया भी वैसे दीदै। 
जिस देश का जैसा जलाय होता दै, वर्ह की पोशाक भी वैसी ही 
दोतीहै। भापाकी मी वदी दशा दै । शरीर श्रौर शख की बनावट 
से माषा का बडा गहरा सवध है | मनुप्य-जाति का सगडन देश. 
काल-पात्र ॐ अनुसार होता दै । इसी +खे खव जातियों का चाल- 
चलन एकसा नर्द है । जैसा देश, ` “ ^ फ 


टुखत्ती शिषः स्षिर सतसफाः खै हः % 


श्माजकल का यह्‌ प्रज्वलित भम है कि हमारी शिक्ता किस 
मापा हो ? यटि यही प्रर बिलायत में कोई गरे करे, तो बद 
अवदय पागल समसन जायगा, क्योकि यद्‌ प्रभ वैसा ष्ठी निर्मक 
हैः जैसा यह्‌ कि दम स्थल में रहे या जल में ? इतका उत्तर सिया 
इसके च्नौर क्या दो सक्ता है किग्ररृति जहा कटै, वीं रदो । 
इसी श्रकार जिसकी जो मादृभापा या टेशभापा है, उसी मे उसी 
रित्ता होनी चादिए, शौर यदी नैसर्गिर नियम मी है । पर हमार 
आरतवपै की वात हौ निराली है । यदा देसे-ेसे ही श्चनगढ प्रभ 
चटा करते है, मौर ऽन पर लू तरं-वितकं दोता है । कमी.-कमी 
वह कार्यसें मी परिणत दो जाते है । इसी से बिदेशी रोगी 
कपा कर ष्टमारे दित के लिये नई-नः उद्धावनाए' भिया करते है । 
इन दितचितर नामधारियो की हम म्रशसा करे या निद, यह्‌ श्रमी 
तक हमारी समम, मे नहो माया दै । छुं दिनों से दमारे एक नण 
दितचितक उत्पन्न हो गए है । च्रापका नाम रेवरेण्ड जे नोर दै । 
श्आापरी राय है कि, मारत मे राष्टरू-लिपि होने के योग्य यटि कोर 
लिपिदैः तो वद रोमन ही दै । श्राप राय देकर ही चुप नदी ए, 
परोपकार से प्रेरित हो उसके लिये परिम भो कर रहै है वर्योकि 
श्राप पाददी है, परोपकारी दै, शौर पथःपरदशेक टै । यद्‌ रोमन 


कषठ सद्‌ ¶ ९७३ मे, जवर के स्तम ईिद्ी-माद्त्य-सम्मेटन में पठित ! 





हमार शिता किस माषामेष्ा १ ४९१ 


लिपि कैसी है, यद्‌ श्रमे चलकर चतलाछँगा । मो दिषदर्मन के 
-लिये इतना ही कहना श्लम्‌ होगा क किसने रोमन मँ लिखा 
“च्युत असा” श्रौर एक श्रगरेन म्रिनसिपल ने ष्से पदा 
“ट च्यूटा प्रसाड ।” 
अच्छा, नव मँ अपने प्रभ की शरोर श्राता हँ । सारे भारतवर्ष 
का निचार छोडकर षने र्िदीमापौ पदेशो की दी वात च्राज कतां 
हू । यर विधि त्रिडवना से शगरेजी, उदु, श्मौर हिदी, इन तीन मापा 
श्मोंका तिग्म दी गया है । इसी से भभ उठता है कि हमारी शिता 
शरगरेजी मे हो या दिदी-उदूः मे । शँगरेजी राजमापा है, हिंदी मातर 
मापा श्रौर उदू को दाल-मात में मूसलचद की मापा फे सिवा चौर 
क्या के १ वर्योकि यह्‌ न राजा की मापा है, शौर न प्रजा की] 
टिी-उदूः को वात फिर कमी कहूया । राज राजमापा श्ंगरेजी का 
दही गुणगान करता ह । इसमे सदेह नदी वि हमारा मारतं एक 
विचि देश है ! विदेशी चालचलन, रदनसहन, रीति-नीति, मापा 
भेप श्रादि सीपने में जैषा यद वदादुर है, वेसा शौर कोई देश नदी । 
सरीर तिं छोडकर राज मँ मापा के सबधमें दी कु कटेगा । जो 
आपा हमारी मारमा के, हमारे शारीरिक सगठन के स्पृशे मतिर 
है, उपे एक महप्य नदी, एक जाति नहीं, सारा देश भह कर्‌ बैठा 
ह । पोशाक जातीयता का जैसा चिह है, मापामीवैसे हीहै। 
जिस दश का जैसा जलमायु होता है, वहाँ की पोशाक भी वैसी दी 
होती दै 1 माषाकरी मो वही दृशा है) शरीर शौर मुख की बनावट 
से मापाकायड़ा गहरा स्वध दै | सतुप्य जाति का सगढन देश. 
काल-पात्र फ अतुसार होता ह । श्सी से खव जातियों का चाल. 
चलन एकसा नद है । जैसा -देश, वैसा येप । मापा मी देशक 


ष्र्‌ निवध-निचय 


श्रतुसार्‌ ही वनतो है । इन सबकी वननेवाली देवी प्रकृति) शपा०) 
है । वह्‌ एक दिन मे नही, कई युगो मे देश के जलवायु के ्रनुकरूल 
वेष रौर मापा तैयार कर देती है ¦ फिसीकौ साल सचना उवे 
जान से मार डालना है । उस पर दूसरे की खाल चढाना असभव 
है, एक जाति को पोशाक छीनकर दूसरे को पदन। देना समव दै, 
पर परिणाम दइसफा मी वैसा दी है । भाषाके वरेमे भी वही चाव 
ह । गरम सुर्कवाले दील्लागाला मदीन करता पहनते है, रौर सदे 
स॒सकबाले काला, मोटा, चुस्त कोट तथा पैट । उत्तरी ठुव का 
निवासी मलमल का ढीलाढाला करता पदमे, तो वहं जाड से जऊड 
जायगा, शौर सदारावासी मोटा उनो कोट हने तो बह गरमी सै 
चचरा जायगा । हमारे स्वास्थ्य छौर शरीर के लिये विशी 
परिच्छद जितना हानिकारक दै उतनी ही मानसिक शक्ति फे लिये 
निदेशी भाषा। जो मापा हमारी आतमा के, दमारे मानक्षिक 
छर शारीरिक गठन तथा हमारे माव नौर भिचायें के विलक्ुल 
विपरीत है, उसे द्वाव मे पडकर्‌ अद करना , कैसा भयानकः 
कार्यं है । 
मारत कौ प्राय सव मापार्द सष्छत से निकली दै । सस्छृत 
विञ्युद्ध श्नौर सरल मापा है । श्रतएव उससे निकली हुई भाषाः भी 
चि्युदध श्रौर सरल है, इसमे सदेद नदी । छद लोगों का श्रयुमान दै 
कि रश्रगरेजी का ओ उद्गम-स्थान ्नायेमापा ससत दी है, क्योकि 
इसमे तटिन श्नौर मीक मापाश्नों फे साथ सस्रत को सी पुट दै । 
यदि यदी यातदहैः तोम कदाहं किर्ेगसेजी प्मनायै मापासे 
निकली है, क्योकि इस मे अनाय माषा के भी चहुत से शब्ट दै । 
सस्छरव से रधगरेजी कदापि नर्ही निकली है । 


हमारी शिक्ता किख साषामेदो? ४३ 


हमारी सस्छृत-मापा उन महात्मा की वनाई है, जो मापा. 
विज्ञान ॐ पारदर्शी थे 1 इसी से यह्‌ स्वीग सुदर द । वणे, मात्रादि 
जितने श्चग भाषा दै, ये सव दस्मे पृशौरूप सेर । अपूता 
कीतो इसमे गध तक नदी ! इसरा व्याकरण पृस प्नौर नियम 
द्द है--पेसे सुच्ट कि उन्दे तोडने का कोद सास नीं कर 
सकता । क्या शँगरेनी मे मी णसा कोई पका नियम है † कदापि 
नदी । श्रगरेजी मापामेन तो नियमर्दैः नौर न व्याकरण । 
है फेतरल गडबडग्ाला 1 उचारण, शब्दरचना, वाक्च-रचना, वणै- 
निन्यास (नापप) प्रादि कौ विभिन्नता दी इसका प्रमाण है । 
सस्त की रिक्ता-प्रणली वेत्तानिक श्रौर नियमालुकरूल दै, 
प्रतु छरगरेजी कर ठक इसके प्रिपरीत ! इसी लिये शरंगरेजी शिता 
हमारी मानसिक शक्ति पर व्याधात पर्ुवाने के सिवा श्नौर णुद 
नहौ करती । शगरेजी पदना अपना शरीर नष करना है ! सभाव 
फ विरुद्ध प्राचर्ण करने का यही फल है ! जिन्दे इस वात का 
विद्वासं न ष्टो, ये श्नं खोलकर श्रँगरेजी रि्तित समाज को 
देख ले । किसीकी श्रं खराव दो गहै, तो किसी का हयाजमा 
विग गया है, फिसीको मदागिनि है, तो किसीको श्रौर शुदं 1 मत- 
लव यष्ट कि प्राय समी छश श्रौर वलद्ठीन मिगे । चमेचधुश्रों 
पर प्वक्मा लगाने फी तो चाल-सी चल पडी है} इनमे इद तो 
शौक्त के मोखे रहते अथे वनते है, पर वाङ्गी श्रँगरेजी शिष्ठ काही 
फले मोगने ह । 
हमारी शिन्ता वैक्तानिक कैसे है, यष्ट सस्रत ्यौर श्ैगरेनी खी 
वरमालारपँ भिलाकर देखने से ही माखम ्ौ जायगा 1 श्रापको 


ह 


सष्त की यणमाला पूणे श्नौर शगरेजी की श्रपूए मिलेगी । सष्छव 


४. निवंध-निचय 


के चतर सीधेसादे शौर पूरे है । प्रत्येक अक्तर की एक विरो 
ध्वनि है-नैषो ध्वनि, अक्तर मी वैको दी । चदा । जरा देखिए 
तो सदी करि ये अन्तर कैसी सुदस्ता छर नियम से बनाए गए ह । 
व्यंजन पोच वर्गो मे विमक्तहै क, च, ट, त रौर प] येही पोच वे 
है| क वरग का उधारण जिहा फे मूल से होता हैः श्र्थौत कठ से 
मौर वर्गं कातालसे। यद स्थान कठसे जरा भागे है। 
ट वरग का उघारण मूद्धौ से दोता है ! यद्‌ ताटूके जराश्यागे दैः 
तवगेकादातिों से, रीर पवर्मका होसे होतादै। ये स्थान 
मो क्रमश श्रागे वढते आए है । इसी प्रकार प्रत्येक वर्म के प्रत्र 
क्रमाचुसार रपे गए है । स्वरो को भी देख लीजिए । उषारण के 
श्लुसार उनका भी करम है । 

व जरा अगरेनी चक्रो को कथा सुन लीजिए । वे पूरे 
हया धूर, यहम कु न करहगा । दों; इतना ्नवदय कटंगा कि 
खसं त वभे नदं है । वदो" एक ही अन्तर को क अक्षरो के काम 
फरने पडते ह । इसी से आप को जो कुच समना हो सममर्ते । 
चर क्ते की ध्वनि अस्पष्ट घौर गडवड दै । 7, ए, ए, फ, उ, 
ए, 2, इसके नमूने हँ 1 आप दी कदिए, इनके उचारण मे मला 
यौन सा नियम है ? क्रम मी श्तथैवचः है । ज्यजनों का उरण 
श्मौर मी गजव ढादता दै । हमारे य प्रत्येक व्यजन फे तमं 
है, पर अँगरेजी मे इसका कोई नियम नदं { किक्षी के छागे ^ 
(प)& तो कितो फे पीये 2 (ई) । प्रतो का क्रम मी 
माराभत्लाह है । “श्म” का पवा ही नरह, श्नौर( ^+) आ वेग 
दै} न (ई) का ठिकाना, जौरन व को, पर +^ (ए) के यादं 
8 (षी ) धरिराज रदी है 1 मगर कोरे पृछ चैडे कि यदह 3 (वी) 


हमारी शि किस मापामेहो? ४५. 


क्यं से श्रा खपरी, तो श्वंण्रेजीवाले कया जवाव दग १ यह सव 
को$ जानते श्रौर मानते हैकि स्वर को सदायता विना व्यजन 
का उास्ण नदी हयो सकता । 7 (ई) की खट श्रमी हई नदी, चौर 
नव कादौ जन्म हुच्मा, फिर इन ठेनेों का योगसे दो गया१ 
कयां यह श्रावये की बात नी ? ए ( उवल्यु ) कभी स्वरः 
छोर टमो व्यजन माना जाता है । इसके व्यजन होने में तो क 
सेह नही, पर यह्‌ सर कैसे हयो गया, यही आश्चयै है । एक विचित्र 
बातश्रौर मी है, इसका नाम पो है ठवल्यु यने दो यु, पर ई (2 } 
के साथ इसका सयोग होते ठी यद्‌ श्वी" (९) हो जाता है । 
तो 8 फे साथ मिलकर “स्त होता है, फिर उवल्यु, ई (फ) 
श्वी कैतेदो गया? इसेतो र दोना चादिए था) सैर, हमारे 
श्रक्रो मे ये सव दोष नही दै । ये सरल है । इन्दे एक वच्चा 
मो अनायास सीस सकता दहै, क्योकि यह्‌ वैज्ञानिक रत्ति से बनाए 
गण्ै। इसी से इनमे सरलता श्रागयी है ! सरलता फां 
नाम विज्ञान है । 
श्वर तिरु श्ँगरेनी शब्ें का मुलादिजा कीजिए} एकं द्यी 
शच्ट भें कद प्रकार की ध्वनिरयो होती है । नमूने के लिये? छुपः 
हाजिर है । इसमे चारस्वर दै 1 दन चारों कै उच्वार्णकी 
शरोर ध्यान दीजिए 1 वणंमाला मे उन जो उच्चारण है, यदो 
उनसे विलक्कच पिलन्नण॒ । ण्क व्यजन का तो उच्चारण हीं 
लोप दै । रदिएः कैश द्रुत मापा है । मतारेस्ी मापा के 
च्रध्ययनमे अपना समय लोग क्यों न्ट करते दै १ शंगरेनी मापा में 
जो शब्द्‌ रीटिन या भीरु भाषाश्ों से आए है, उनमें उपसग श्यौ 
भरत्यय ( 01.5९5 ००६११२०8 ) लगते है, पौर उनसर विरेषः 


४६ निवघ-निचय 
श्रथ धातुम के अनुसार मारो मापा की तरद्‌ नियम से होता दे। 
पर जँगरेजी ( "९० ७०५०० } के जा विद्युद शब्द्‌ है) उने 
बारे से दु मत पूछिए । उनको बनावट मे वडा गड्वडाध्याय है । 
नियम का तो बहो नियम ही नदी है, आर न व्युत्पत्ति का कोई 
ठिकाना 1 मनमानी धरजानी है } शरंगरेने भापा के विश्चुद्ध शब्द 
बलवान्‌ (३४५००) कदलातते है पर है वे निमय-विरुद्ध । जो नियम 
बद्ध है, उनका नाम है दुल (११०९).) । नियम-विशुद्धता के मानी 
बलवत्ता मौर नियम-बद्धता के मानी दुर्बलता दै । माव-प्रकाश कंसे 
काकैसा चच्छादगहै। 

जदो माव का च्रमाबदहै, वदी शब्दों कामी है। ँगरेनी 
मापा पहले निवात दरिद्रिथो ! इसी से श्नन्य भापाच्रो के शब्दों 
से उसे श्रपना पेट मरना पडा दै । ससार मे जाये या श्रनायः, पेसी 
छो भाषा नदी, जिससे इसने च्छण न लिया हो । पर इसमें मी 
खडी चालाकी है । न्य मापा के शब्द्‌ इस सतर्ह्‌ तोडे, फोडे 
चमर मसेदे गण है कि उनके असली रूप का पता लगाना किनि 
हो गया है । उदाद्स्ण के लिये 01470 सामने रै । कदिषए 
इसका मूललूप क्या है ¶ मँ सममता हूः नारगी ते दी 0० 
कारूष धारण क्या दै) 

छव इक्तके रूपरातर की रामकदानी मी जरा सुन लोभिद्‌ । 
फिसी चतुर अगरेज के दाय एक नारगी लगी । उसने पनी लिपि 
मे चसे ^. ए०णण्टुः लिखा । छदं दिनों के घाद्‌ 2 णतम का 
फ (एन) ^ (ए) फे साथलजा मिला। तव २ ०थ्ण्छा को 
प पमा वन गह । विदी विस्रजनि से 1 (श्याई) की ९ (ई )दो 
गई । चस 8 70४, का लांसा 42 ०४४द९यन गया ! कदिए, 


हमारी शिचा फिसिभापामेष्ो? ७ 


चैसा जाट है । सी तरह श्रौर श्य का भी काया करप हुश्ा दै । 
लेख यढज्ञाने फे मव से केवल एक ही ष्दाहुरण दिया गया दै 1 
इस काया-कत्प कौ चाल हिदी, वगला भादि मारपीय मापाश्रों मे 
मी है, पर देवमाणौ स्छत्‌ मे नदौ । 
श्रय जरा रशरँगरेजी व्याकरण कौ लीला दखिण । एकनचन 
से ह्ुवचन यनाने का कोर पक्का नियम हौ नही है । 1.्भ 
का वहुवचन 1,०५९७ है, प्र {1०07 का वहुवचन ह ८००४१ 
इसी तरषटु प्रक्षा का प्रान, 80; का 308, 105९ को ४१५९ 
शरीर 00 का 1116 होता । 
लिग-प्रकरण मे मी वही गडवडभाला हे । चरसली गरेनी 
पृल्लिम श््दरौ के स्वीलिग वनाने में विकार नदं होता--उनका 
पातर होजाता र जैसे, 089611० का 4४, 1101४ का २००, 
उपमा पृष्ट च्चादि | पर्‌ एष्पलण की [दाण्‌ ९७४ श्रौर 
व्ण की पतच श्रादि कामी सुलादजा कर लीजिए । ये 
मिदेशी शब्द द । शैगरेजो वैयाकरणो फी प्रतिमा स्त्रीलग फे लिण 
नण्नण शच्य्‌ गृहते-गते जव शुखित हो गह, तो पुल्लिग श्रौर 
स्त्रीलिंग का भेद वताने फे लिण उन्दनि शब्दों मे 6७, 8116, पाण, 
पपकमाद्‌, ९०८६, [२७२ जोड देने की प्रया निकाली । जैसे, प९-६००४ 
का 811620६४, णद -86९१०६ कां पाश्वे धया शौर ८00]. 
शषा 0 का तथ्प-शथ्पठर आदि। 
उचारण सौर वर्ण-बिन्यास की दशा श्रौर मी हास्य-जनर द ] 
इनफे लिये न तो को नियम है, श्रौर न कायग 1 केवल चावा.-वचनं 
का मरोसा है । जैसा सुनो, वैसा कटौ । मला इस जबरदस्ती का 
भी षु रिकाना है 1 जी+्रो= गो (2०), च्रौर्डीतओ= ड्‌ (4०), 


८ निवध-निचय 


एच++भार १६ द्र (८ ) श्योर टी+एच+ई+मार + 
= देश्रर (१०५ ), डी+उवल ई+र डीयर (1०० ) 
श्नौर इव्लयु+खयल ई+फे वीक ( १०९० ) डी+दैत-ए+भार= 
डीयर्‌ (12०9 ) छ्रादि मे क्या कोई नियम है १ प्जीके साथतो 
श्रो का श्रो यना रहा, पर डी के साथ “ॐ हो गया । एव+दै+- 
छआर+‡-- 11679 ( हीयर ) रोता है, तो टी+एच+ईै+्मार+ईै= 
दी्र होना चादिए 1 जव प, ०, 9, 1६ वीक होता है, तो १,०५.०५7 
डीर न होकर डीयर क्यों हुश्चा १ ४, ०, ०, †: वीक होता दै, तो 
09 ९९, > डीर होना उचित था । पर क्यो एेसा नहीं टरा ? यद्‌ 
मगवान ही जने । ८ के उधारणमे भी वडी श्राफत दै । कदी तो 
वह्‌ "क (}. ) का काम देती टै, श्यौर कटी सः का-जैसे (0० 
1० ०००९, इस एक ष्टी शब्द्‌ मे “सो (८) ने गे रूप धारण किण 
ह । श्नगर का जाय कि शब्द के प्रारभे न्सौ" (८) का 
उचारण (स'नैसा श्नौर मध्य मे (कनैसा दोताहै, तो यक्मीं 
ठीक नदी, वयोकि हमारे ०1०४४ मे ठेसा नहीं होता । यदं 
श्मादि छौर मध्य, दोनो जगह न्सी' (*)नेष्कःका रूप धारणे 
किया है) एक वात श्रौर है 1 जव क्लकत्ते श्मौर कानपुर मे “सी 
{णका साब्राज्य है, तो कालका श्नौर कापी पर “फे"(४)की छपा 
क्यों हुई ¢ क्या कोद इसका कारण वता सकता है १ च्छा, श्नमि 
चलिए। पी+ यु + टीन्पुट (प); शौर वीन॑यु+रीन्= वट (5४), 
पी +-च्ाई+ जी पिग ( एष्ट ) ओर एस ~+-्ाई + आरन्=सर 
(ॐ) नादि शच्ट तो श्ंगरेजी मापा की चदियो'उके की च्योट वता 
रहै है 1 पर ङ्च केसे शष्ट मी है, जिने सच श्रन्तरो का उचारण 
शी नदी द्योता । जैसे © प, ^ (7 =नेट, 2, 8, 2, ए, 7, 9 


हमारी शिक्ता किसर पामे ? ४९ 


क, ४) 24 ख॒डोनियम, 2, 9, 4) 14 20 साम, एरकः 
0, ^, 7 2, 8, = नोर चादि । नेट (&०५४ ) मे "जी (©) 
का, सुटोनियम, ( एष्टप्य०फपप ) में पपी, ( २ ) शरीर ९ (ष) 
का, साम (४४भ्‌प ) मे “पी ( 2 ) चनौर "एलः (1, ) का उचा- 
र्ण नदी ता । नोस्स (६०४15) मे @' (7 ) सासो 
करट ले गया है, डवल्यु ( "फ़ ) डर गया च्रौर ‰ (7 ) मेचारा 
मौत मर ग है । यद्‌ वदी नोत्सहे जो भारतम सेमन लिपि 
चलनेकी चेष्टा कर रेह । नोस्स के नामका सेमनमे यह्‌ 
परिणाम ३, तो उसका काम कैसा है, यह श्माप सख्य सोच ल! 
जव इन शक्तये का उच्चारण हौ नही हेता है, तव इन्दे इन श्यो मेँ 
मिलाक्रर लिखति की जरूरत ही क्या थी ? इचपेसे मी शब्द द, 
जो लिये जते कुछ ह, श्र पठे जति छ । जैसे, ररपण 
श्रादि । यह्‌ लिखा जावा है ्िउरिनेट, पर पढा जाता है लेफटिनेट। 
श्रगर को इन वातों का कारण पूछे, तो शगरेजी फे वैयाकरणो 
से शवुप रहने फ सिवा श्मौर कुलं जवाव देते न बनेगा । ठेते एक 
याने न्दौ, सैकडों शब्द मिलेगे । भने तो उदाहरण कै लिगे 
केवल दो-चार शब्द्‌ लिख दि दै । 

श्रच्छा, श्रव शब्द्-योजना की भी चाशनी देख लीजिए! 
6. 0 प्ण ण कणे प्पणणणट एण्यः का मतलव तो आपे 
समम दी लिया दोगा, पर ४ सवुण ऽतर पत्‌ 2 वेणु 
न्प का क्या मतलव है १ अगर 171४6 छठ का चये भागत्ती 
हई लोमद़ी श्मौर ग्प्ण्पयण्टठ पणेः का वहता पानीदहै, ठे 
कगा178 ष्ननः का भये टदलती हुई बडी चौर पपणर तपय 
का पीता द्रा प्यालां दोना चादिए । पर होता है खलने फी चद 
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श्योर पोमेका प्याला | इस एक दी भरकार की शब्द्-योजना में 
दो प्रकार फे अर्थं स्यो क्या इसका कुटु कारेण है ? 

इन क शताव्वियो मे श्रेगरेजी-मापा वहुत परिव्ित हुई है, 
यह्‌ मी ध्यान ठेने योग्य वात है । चोसर की जँगरेजी श्चाजकल की 
छगरेजी से विल्कल भिन्न ह ! शेक्सपीयर की अंगरेजी समम लेना 
सहज नहीं । लोग कते हैँ, वह्‌ व्याकरण की परवा नही करता था 1 
पर उस समय व्याकरण ही नही या, चद्‌ परवा किसकी करता 1 
जो हो सके माव युदर श्रौर ऊँचे ये, इसमे सवेह नदीं । 

इन कई उदाहरण से श्नापफो माद्म द्यो गया दोगा कि 
छगरेजी कैसो मापा है 1 इसमे न व्याकरण है, न नियम है श्रौर 
न फायदा । गर कृद दै, सो वह है चरर का माव, वणेचिन्यासं 
का व्यतिक्रम श्चौर उचारण की उच्च सवलता । यद भँ पदलेदी 
कट्‌ चुका ह । इन कारणो से दी यह मारतवपं फे पयुक्तं माषा 
नहीं है । इसे पढना अपने समय श्मौर शक्ति. का सत्यानाश करना 
है । केवल यदी नीं, इसे स्वास्य को मी हानि पटुचवी दै । 
शअगरेजी-मापा हमारी मानक्षिफ शक्ति को दुवेल कर डालती है । इसे 
हमारी सी उन्नति नदीं हती, उलटे उसमे सकावट पवती दै। 
बालका को मादृमापा मे गणित, विज्ञान, भूगोल रौर इतिदाक्त 
पढाने से धे बहुत जस्द समभ लेते ' है, परये दी चीजें गरजे 
पढने से' कठिन दो जाती है । लङफे उन्हे जल्द नदी समम सकते । 
किसी लके से मोसमो हवा (21००5००0) कै वारे में पृद्धिए, वो 
बह ्ंगरेजी सें ठोक-ढीक ` उत्तर दे देगा, पर णदिदौ मे सममनि 
कंषटिए तो उसको नानी मर जायगी, क्योकि उसने स्वय समस न्दा 
तोतते षी सरद केवल रट ' लिया है । 
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जो विषय कौलिज के दात्र भो नदीं समम सकते, छन्द मानू- 
-मापा मे घताने से हमारे द्टोटे-खोटे वच्चे श्ननायास सममः लेते दै । 
हम भरतवासियो के लिये रशरगरेनी-जैसी दुरूद मापा मे किसी 
निपय का सीखना वडी कठिनता फा काम है । दुघसुदै वच्चो कों 
विदेशी भापा पठने के लिये लाचार करना वडा न्याय ह ! इसमे 
मी दोपहमारद्ी है] भाजकल हमारी श्चवस्था जैसी हो रदी है, 
उसमे हम शंगरेजी पठे विना छु नही कर सक्ते । जो छु 
पाश्च विक्ञान मौर शिसपक्ला दमने सीसी है वह्‌ इसी श्रेगरेजी 
के अनुग्रह से 1 श्रतएव हमं इसका एतच्च रोना चाद्िण । शमी हमें 
बहुत छु सीखना घाकी है । शरेगरेनो-मापा जरूर सीखनी चादिए, 
पर उसके च्यध्ययन की ध्रावक्यकता नर्ही, क्योकि इसके अध्ययन से 
विरोप दुच्ध लाभ मर्ह । मापा-तत्यविद्‌ मले ठी श्सका ध्ययन करे 
पर सब लोगों को इसफे लिये परिश्रम करने की क्या जरूरत है ? 
इसमें जो च्य विपय है, उन्दः सीखना ही हमारा उदेश्य दै, 
-मापा की वारीकि्य नह} फिर कयो हम अपना समय, स्वास्थ्य श्रौर 
शक्ति इसके प्रध्ययन मं नष्ट करं ९ इससे क्यालाम दगा ? मँ जानता 
ह, पेते मलुष्य मौ है, जो शँगरेजी-मापा की वारीकियोँ मौर खृवियों 
जायने फे लिथे श्रपना सारा समय चौर सारी शक्ति लगा देते हे । 
वै केवलं नाम पैदा करने के लिये रेखा करते है । वयां पे जपने इख 
परिश्रम से शछरँगरेजी-मापा को उन्नत कर दंगे १ कमी नहीं । जो देखा 
निचार करते है, े भूलते दै 1 शगरेनी फी उन्नति कै लिये रेज 
को ही छोड दीजिए 1 श्राप पना घर सम्दालिए 1 उधर की चपेक्ठा 
इयर श्चापको नाम प॑न का व्यादा मौका'है 1 जो इद थोड-सा 
त्याह ्रापके पास दै,ऽसे फालत्‌कामों मे ज्यथेनषटं मत कर दीजिए । 
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शयव्‌ प्रभ यह्‌ है कि रओगरेजी-मापा हमे सीखनी है , तो कौन- 
सी भाषा सीखनी चादिए १ चोस्षर की या शेक्सपीयर की, जोति" 
सन की या मेकोशि की, शेगरेजी कवियों कौ या पडितामिमानिर्यो 
की, नगर-निवासियों की या देदाती गवास की ९ मेँ कटरगा, इनमे 
से किसीरो भी नदीं। 

हमे हेनवी (पण४प)डारविन(2 00४) छौर स्पे सर (57०४ 
०९) कौ मापा सीखनो चादिए--विन्नानी, शित्पी, चौर व्यवसायपिर्यो 
की मापा सीखनी चादिए । यद वडेदुख कीवाव है कि हमारी 
युनिवसिरियों वडी निठैयता से ँगरेजी-मापा का ध्ययन करने के 
लिए हम पर दवाव डालती है । इसी से प्रतिवपै सैकडे पीव 
४०-५० लद्के श्रँगरेजी मे फेल दोते टै । यदि शेर्सपीयर शौर 
मिल्टन स्वय श्याते, तो वे मी इन परो्ता्ओों में वद्य फेल होते 1 
फिर बेचारे मारतवासिर्यो की गिनती ही क्या है ! 

किसी मापा के सोखने में समय लगाना उसे वृथा खो देना दै! 
भापाकाश्नानतो बिपयके साय-साथ दोताहै।जो निपयके 
विना माया सीते दै, वे कमी सफलता प्राप्न नहीं कर सकते । 
हक्सले साद्व (घछप्प्पशु) की राय है कि मापा सीखने में समय 
नष्ट करना उचित नहीं । व॒ कहते है कि जैसे लदकियोँ कपदे 
पने मे समय खराय करती दै, वैसे ही लडॐे मापा सीखन मे । 
चरी भाद तुरत छडानी चाहिए, पर श्फरसोस ! इस श्रमागे 
देश की दशा ष्टी विचित्र दै । युनिवरसिटियो' हमे उश्च भ्रेणी की प्राचीन 
श्रेगरेजी 10881081 कणटाग्ड, पदानि के लिये कम साए बैठ 
है । नतीजा चादे छच्ध दो, पर ये तो जबरदस्ती सडी-ग्ली चीजे 
ईमरे गलेभे देगी ,ञ - - 


हमारी सिकता किस मापामेषहो ९ थद्‌ 


युनियदिदि्यौ एक देसी मापा सिखला्वेगी, निसके न छ्‌ 
मानी ह , अर न रुं मतलव 1 एससे हमारी मानसिक शक्ति 
प्र इतना जोर पटुःचतां है फि चह नाश न दोती दो तो बिगड़ जरूर 
जाती है । सोते की तरद्‌ म रटाए जाते दै, च्रौर घसी तरह दम 
-ओलते मी ह । लकां को ्यँगरेजी सुदावरे के पी हैरान न दोना 
ष्वादिए, वर्योकि अधिकाश सुदावरे वेमतलब अर वेमानी दै 1 
"र वे वेचारे करे क्या ? उनके शुरु तो नही मने । वे तो परीता 
मं उन्द उत्तीर कराने के देतु खोज-सोजकर्‌ 101008 रटाते दै । 
जव सुगेर के जिला-स्करूल मे पदता था, तव वर्ह मी एक 
मास्टर ये, जिन्दे 1010708 रटाने की वीमारी थी । उनकी राय थी 
करि; 0०08 याद करिए चिना छच्छी अंगरेजी नदीं श्रातो । 
घी से वह्‌ एक घटा रोज 1010085 राते ये । च्रानद्‌ की 
यात दकि म उनके पजे से निकल गया, ओर सदुराल निकला 
ह \ मेरे कई सद्पारी तो बिलकुल वेकाम हो गए ै। उन लोगों 
ने परीताप तो चहुत पाख कीं, पर शारीरिक वल उनमें कचु नदीं 
है) मेरे साथ यो युखलमान लड पटतेये।ये दी फर्टै मौर 
सेकंड हृष्मा कर्ते थे । मेरा नवर बरावर तीसरा रदता था । यष्‌ 
अवस्थां पोच द्रजे से लेकर ट्र घ-छास तक रदी । वे दोनों समसे 
खुद्धि में तीन ये; पर प्रित्रमी यदे भारी थे । जो फर्टं होता था, बह्‌ 
किताय कां कीद्म टो गया था-दिनरात भेल तीन-चार धटे 
` सोता था। दोर्नो ष्टी दुवले, पतले च्रीर कमजोर ये ! जव कमी 
` फरटे शौर सेकंड होने के कारण बे शेखी मासते, तो मेँ फता- 
*न्ना्ो कदेती लडलो 1" इस पर्‌ सकर वै धुप हो जते ये ! जो 
कस्ट रहता था, बद्‌ ष्टटरस से बी० ए० तक थरायर फस्ठें डिवीजन 


ध निवभध-निचय 


म पा होता गया । षट ् तथा एफ० ए० में उसे छात्रत्ि मौ 
मिली थी । उस समय दन परीक्ता्ों के यही नाम थे । ची० ए 
पास करने पर वह्‌ युकसे मिला था । वद्‌ बहुत कमजोर दो गयां 
था । उसके गले से अकसर खून गिरता था । पी वह्‌ विलीयत 
चला गया । अव माङ्ूम नदीं, उसकी वया दशा रहै , ओर वह 
कहै । जो सेकड दोता था, वद, अफसोस के साथ कहना 
पडता है, अव दुनियामे नदीं है रट्रेल शौर एफ़० ए० कौ 
परी्ता्श्रो में तो वद्‌ पदली वारदी उत्तीर दो गया था, प्रप, 
यी० ए० मे आकर प्रटक गया । रटनेबालों की प्राय यदी दशा 
होती है । तीन-चार वार फेल होकर वद पास इमा सदी, 
उसकी तदुरुस्ती पले ही जवाय दे चुकी थी । आखिर बद्‌ थो 
ही दिनों मे चल्ल वसा । वदी एक वी० ए० पास मास्टर थे, जो 
बहुत मच्ची धे"गरेजी लिखते थे, पर छन्द मेनि नीरोग कमी नदीं 
देखा । एक-न-एकं रोग उन्दे चेरे दी रहता था । छात्रावस्था मेँ 
रथिक श्रम करने फे कारण दी उनकी रेसी देशा थी । भागलपुर 
म एक वकील ये ! वह्‌ राय वहादुरभी थे, पर सदा वीमार 
रते ये--बदद्जमो ऊ उर से कमी भर पेट नदीं खाते ये । उन्दनि 
छपने रसोदर्यो को जायकेदार चरपिरी चीजे' वनाने के लिये मना 
दिया था । अच्छी चीजे' बनने से ज्यादा खा लेते ये, पर पीठे 
भीमार ्टौ जाते थे! इसी से उन्दोनि एेसा नियम वना रक्सा या । 
न स्वादिष्ट मोजन यनेगा, नौर न ज्यादा खाकर वीमार ' पडगे । 
पसे प्क नदी अनेक उदादरण' दिए जा सकते है, पर विस्तारमय 
से यदी वस करता हँ । देखिए, कैसी रंत चूसनेवाली दमारी युनि“ 
वर्सिरियो हँ ! इनके भारे हमारे च्चै दिनि-पर-दिन दषते ' च्ल 
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जाते है । जवतक इनका सुधार न होमा , उन्नति फा नाम तेना 
ही ब्रथा दै} इन युनिनसिटियों की सरण देखकर जव पने 
होनहार वच्चो की श्रोर देखता ह+ ते ्ोश उड जाते दै । 
श्मगरेजी पटना ही बुरा नरी, उसके पटाने कौ प्रणाली मी 
बुस है। इस प्रणाली से मनुष्य की मानसिक शक्ति वढने फे 
यदले रौर घट जाती है ! पठनेयालों पर पुस्तकों का इतना चो 
लाद व्या जाता है कि ये वहीं दव जाते हँ । थे शेर होने फै बदले 
गदड हो जाते है स्वर्गीय वायू हरिद्र, प० अरतापनारायण 
मिशन; पं> दुगप्रताद्‌ मिश्र, वायू वालसुकढ गुप श्रादि जिन सजनो 
का स्मरण हम श्रद्धा श्रौरप्रेम से करते दै, वे अगर विष््वविदा- 
लय का मुख देख लेते, तो शायद्‌ चाज सुमे उनके नामतेने कामी 
्रवसर दाथ न लगता । यह्‌ लेख दी का दहै, इससे मनि केवल 
ददी फे ही लेखरों रौर कवियों फ नाम लिए दै, विस्तारमय से 
मारत की अन्यान्य भपार््रो के लेखों के नाम दौड दिए है! 
ये लोग पदली दी मजिल से ठोकर खाकर लौट श्माए, दसी से 
वच गए । मेरे कदने का यह्‌ तात्य नदी फि विद्यविद्यालय के 
समी छृतनिद्य निरम्मे दोते ह । पर तना श्चबद्य कहंगा कि 
उनी सख्या श्रधिक दै । 

हमारा प्रधान उदेश्य अँगरेजी-मापा सीखना दोना चािए, 
उसका अध्ययन करन नहीं । श्चंगरेजी-कतिता सवको, पठने की 
जष्ठरत ही कना है. १ क्या हमारी मापा मे कविता नदीं है १ दमासै- 
भापा का एक-एक शव्द विदेशी मापा को वडी वडी कनिताश्चो के ¦ 
दुर्य दै । हमारे यद्य आलकारिक माव इतने है सि ,कर्पो तक 
च्ती 1 का्यों की (्मवक्ष्यक्ता उन्दे ही दोची ई, -जो,श्यपनी 


९६ चिवध-निचय 


श्चत्ययिक चचल प्रछत चो शात श्रौर खस्थ वनाया चाहते 
है । हम लोगों फोतो काव्य फी श्रधिकता ने विलङ्ल दीला 
तथा प्राणीन्‌ चना डाला है । द्मे ्रगर कुयं जरूरत दै, तो उत्तेजना 
फी । वह्‌ शिल्प श्नौर विज्ञान के रूप में दोनी चादिए 1 खरल भाषा 
भे शिस्प, विज्ञान, इतिहास श्चौर जीवनचरित अदि की पुस्तके 
हमे पाई जानी चादिए । हमें ्रगरेजो-मादिय नदी चादिएः श्रौर 
ने दमे उससे छुं मतलव है 1 
यदि शगरेजी-सादिय पढनाष्ठी है, तो मे एडीसन श्रौर 
गोर्डस्मिथ-जैसों की रचनाएं पढनी चादिए-जोनसन, मेकोले, 
स्माइस्स ध्मौर कारलादल (21519) की नदी । पहले दोना ने 
पाडिय टिसिाने फे लिये शब्दाडवर तो वहत किया है, पर उनमें 
द्धं सार नदी 1 पिद्यले गेन मे छं सार है, तो वह्‌ कष्ट-र्पित 
है । यदि किसीकों अगरेजी-सादिय सीखने की श्रमिरचि टै, 
सो उसके लिये अलग क्लास होनी चादिए 1 सवको इसके सीखने 
ओ देतु विवश करना उचित नर्हो । केवल ॒ ्मंगरेनो-मापा सीखने- 
चालों के लिये शब्दों की व्युत्पत्ति, धातु श्र श्र्थ-व्यवदारादि 
श्रारम मेँ व्याकरण से सीखने की जरूरत नदी 1 कानों से सुनक 
श्रौर पां से देखकर सीखना चादिए । यदो के विदववियालयों 
मे आषा सिखने का दग विलक्ुल बेहद है । यहौँ द वर्पो मे माषा 
काज्ञान होता दै शौर वह्‌ मी पूरा नदी । पर उक्त ठग से ६ महीने 
मेष्टौ काम वन जाता है । एक जमन ने फासीसी भापा सीखने के 
सिये उस्र भाषा का व्याकरण घोंट डाला, कोश रद डाला, खल मेँ 
जाकर लेकचर सुन डाला, पर फल इध न श्चा । उसकी एक 
साल की ` मेदनत यों दी गई । इसके वाद्‌ वह्‌ सव कितार्वे फेककर 


हमारी शिक्त किस भाषा ? ५ 


आसीसी लको की सगत करने लगा । वस & महीनेमें दी वद 
उस मापा में वातचीत करने लग गया ! मद्रास के परिया किसी \ 
स्कूल मे पढने नदीं जति, पर रगरेजों के साथ रहकर मने में 
छगरेजी वोलरेवे है! किसी देश कीमाषां सीखने के लिये 
पटले कानों श्नौर ओली का सदारा लीजिए, पीये पुस्त पठिए । 
चस, राप वहु भापा उस देश फे निवाकषियों की तरद बोलने 
छीर लिखने लगेंगे । थोडे दी दिनों में श्राप उसमे पारगत 
दो जायैगे । देसिए, इस दग से श्रापका कितना समय 
वचता है) 
मगर श्ंगरेजी-मापा फा लेदजा सीखना हो, तो गरे की 
-मगत कीजिए, श्चौर उनकी वातचौत ध्यान से सुनिए । बोलने फे 
समय चने युस की मोर ध्यान से देखिए, शौर उनकी जीम 
शरीर दोठों कौ गति का भलीमाँ ति श्नवलोकन कीलिण । उचारण 
सीखने फा यद्‌ बहुत सीधा उपाय है । पर प्रम यह्‌ हैकि दम 
इतना श्रम करं क्यों १ इससे फायदा ? कु मी नदी । भारत- 
न्ासिर्योफो ँगरेजी ऊ लिये इतना श्रम न करना चाष 1 
उनके लिए यह्‌ स्वामाविक काम दहै । शीत.परधान देशवालों 
की वनावट ष्ण-प्रपान देशालों से नदीं मिलती, सर्दी उत्तेजित 
-करती श्रीर्‌ गरमी दवाती है 1 सर्दी से पुर्ती आती है, पर गरमी 
से सस्ती । सरटौ नसे जकड देती दै, श्रौर गरमी न्द दीली 1 जव नसे 
-तनी रहती है, तो श्नावाज ऊंची, तीखी रौर कंश निरुलती 
ह, शौर दीली रहने से धीमी, नीची श्नौर मारो । ष्टे की तरद्‌" 
नने भी गरम सत्क मे गीली ¶ड जाती है । गरम देशवार्लो के 
नवम श्लौर हठ सई सुरक्वालों ॐ दोर्े से मोटे होते दै- सीना 


५८ निवध-निचय - - 


तथा कफेफड़ा छोटा होता है । जिनकी नसं मजवूत मौर तनी होती 
है, उनकी ्रावाज स्वमाव से ककंशा शौर वेुरी होती दै, पर 
भिनकी नसं ढीली है, उनकी ्ावाज मीरी, सुरीली नौर धीमी होती 
है } हमारी वर्णमाला तथा शित्ता-प्रणली ठेसी है कि दम सव छं 
उच्चारण कर सकते दै । शँगरेजी-मापा अनगढ, रूखी, कडी च्मौर 
नीरस है, पर हमारी मापा कोमल, मधुर, सदज शौर स्स है । 
यद्‌ पक्तपात नही, सदय दै ! हम रंगरेजो की नल कर सक्ते दै, 
पर इसकी जरूरत दी क्या है ? क्या फांसीसी, इटालियन चौर 
जर्मन कमी नल कसते है १ नदीं । फिर दमी क्यों करे? जी 
हजम हो सके, वही खाना ्रच्छा है । हम न मापां हौ हूजम कर 
सकते दै, खरौर न लहजा ही । इतना सरतो परिम करने पर भी 
गरज की तरद की अंगरेजी लिखनेवाले मारतवपै मे कितने है ! 
सदिकल से एक दजेन 1 जापानियों की तरक देखिए । वे फास, जमनी 
श्मौर ईगर्तेड जाकर भाषा तो सीखते हे, पर अध्ययन नदीं करते, 
आपा सीखकर वदो" की शिरपकला की रिक्ता लाम कसते है । फिर 
पने देश में ्राकर देशवासियों को पनी मापा में शिल्पकला 
सिखलाते है । इसी से जापानी 'मासानी से सव वाते सीख लेते दै । 
छ्मगर शरंगरेजी या श्यौर किसी विदेशी भाषा में वह्‌ शिता दी जाती, 
तो जापानी कमी नदीं उन्नति कर सकते, उलटे उन्दे पि 
गिरना पड्त्ना ¦ भराय एक शताब्दी से हम ईगर्लेड से शिद्ता पा रह 
है विज्ञान नौर शिस्प को शक्ता भी पचास साल से मिलती दै, 
पर हम जरदो-के-तद हैः । जापान ने स्प समय में जितना सीख 
लिया दै, उका सौ दिस्पा मी दम इतने दिनों भे क्यो नदी सीख 
सके ? धसका सबव यद द कि दम सुमा से नदह चलते 1 हमार 


हमारी रिक्ता किस मापाद्य? ५५९ 


समय मापा के ्रध्ययन मे ही वीत जाता है, शिस्प श्रौर चिन्ञाम 
सीखने की नौवत दी नदीं ्राती। 
सच्ची-सी वात यष है कि जापानके दाथ मे जो सय सुवते 
श्नौर मौके है, ये हमारे दाय मे नदी दै । श्रगर होते, सो क्या दम 
कुद न कर दिखाते ९ जरूर कर दिखाते । जापान श्री ्रोर दैसते है 
तो लला से गैन नीची हो जाती है 1 हम जदै"के-तदो' सडह 
श्मौर्‌ वह्‌ सरपट माग रहा है । दम दौड कैसे ? हमारे तो पैरो मे 
जजीर श्रौर सिर पर वोम है । ईग्लेड पार्चाय विज्ञान सिखाने की 
चेष्ठा कर रहा है, पर दम उससे लाम उठाने मे समर्थ है ! 
सेने जो कुक फदा, उसका यह्‌ मतलव नहीं कि श्याज ही सव 

लड स्छूल-कलिजों से नाम कटवा लं, नौर दम अंगरेजी का 
वदिप्कार कर देँ । मेरा कहना यही दै कि लोग श्रंसे मूंदकरं 
परगरेजी न पदे", रौर न उसके पीडे पागन हो जाये । बोलने-वालने 
छीर लिपने-पढने योग्य श्णरेजी श्रवर्य सीते, क्योकि यद्‌ राजमापा 
है 1 इसके जाने पिना हम कोई काम आ्राजकल नदीं कर सकते । 

हौ ध्ययन की -आवदयकता नदीं । जो मापाविद्‌ दोना चाद, वह 

केर सकते दै ! सवके लिये इसकी पावदी न होनी चादिए । मेरी 
तुन्द सम्मति है कि फूल, जमैनी मौर दंगलेंड को इतिहास, जीवन- 

चरित, विज्ञान रौर शिस्पकला-सवधी ्वच्छी-अच्छी पुस्तकों का 
हिदी में उस्था दो, श्रौर वे पडाई जायं । विदवनियालयों मे अगरेजी 
भौण मापा दो, शौर वद्‌ द्च्छा पर रहे । उसफै पठने कै लिये 

जवरदस्ती नको जाय] जो जिख भ्रात कावासी है, उसकी 
चछमारभिक शि्ता सो उसी भ्रात की मापा में शो, पर साधारण शिता 

द्वी मे, क्योकि यद्‌ राष्टूमापा सिद्ध दो चुकी है । 


६० निर्घ-निवय 


हम दिदीमापा-माषी रदिदु्मो की चाशा श्नौर मरोसा माननीय 
पालवीयजी के दिदू-बिदववियालय पर था । उसके दिदी-दीन दो 
ननि से ददु दताश हो हिम्मत हार यैे दै । वद अ्रंमर्ी का 
भरल 'माधिपत्य श्रवलोकन कर सव लालसान्नों पर पाला पड गया 
1 व सम्मेलन को सचेष्ट टौ सदुयोग करना चादिए, जिससे 
हेदी मे हमारी रिता दो । जव तक माठृमापा मेँ हमारी रिक्ता न 
रीगी, दम कदापि उन्नति न कर॒ सकेगे । उन्नति का मूल मत्र, 
आदमापा में खय विपो की रिक्ता है । 

ददी के बिपय में मेरा क्या सिद्धात दै, यह्‌ सुनाकर इसे समाप्न 


षरा ह । 
यानी दिदी मापन की महरानी, 


चदु, सूर, तुल्सी-से ला, कनी भए लासानी । 
दीन-मटीन कषत जो याको, हे सो सति अह्नी, 
या समर कव्य-छुद नहि देयो, है| दुनिर्या मर घानी 1 
का गिनती उर्दू गढा की, भरौ अंगरेनिह पानी, 
आजदँः याको समर लग वोठत, गोरे तुरक जपानी 
है मारत की भाषा निहचय, ददी हदुस्थानी; 
“जगन्नाथ” रिदी-मापा को, है सेवक अभिमानी 


"र्द्ध = 


छ भव वदौपुम पए तक रिदी फरदी ग हे । सपादक 


८९ 
खिटुश्लोनः 
अथात्‌ 
गत श्राठ वर्पो के हिदी-सादिय-खघार की समालोचना 
पूवीं 
(प्रवो) 
इस सिहदावलोकन का काम फिसी मदानीरसिह्‌ को दिया जाता, 
तो श्रपिक उपयुक्त होता } पर म आने क्यों, यह्‌ काम सुमे दिया 
गया है । सिंदाबलोकन तो क्या, मेँ क की भी नदीं जानता । 
सैर, जव पचो कीयदी राय हई तो मे सिंह कारूम धरकर 
दिदीसादित्य ससार का गत श्राठ वर्पो का श्रवलोकन करता हँ । 
पर देखना सिंह के तजन-गजेन नौर लाल-लाल नेत्र देख गालियों 
की गोलि्यौ न चला वैठना । 
बाहरी यचस्था 
गत श्राठ वपो कै दिदीषादित्य-ससारको श्चरदेखतादहै तो 
पदले उसकी बाहरी वस्था पर्‌ दृष्टि पडती है । यद्‌ श्चच्छी है, 
दिटी का भचार दिनोदिन बढता जा रहा है । प्रत्येक भात फे लोग 
इते राष्टरूमापा स्वीकार करते जाते दै 
चंगाल 
पहले मै बगाल की टौ वाव वताता हूं । इसके पू यगाली ददौ 
को हीन समग्ते थे, पर अय बह वात धीरे-धीरे छम होती जाती 


1 
क ददर के सष्टम हिंदी छादित्य-म्नेटन में पठा गया । ( सवत्‌ १९७४ ) 


^; 
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है ] "वदे मातसम्‌” बनानेवाले वकिमचदरे, पुरातत्ववेत्ता राजे्रलाल 
छर इतिदास लेखक रमेशचद्र की वात मेँ नद कदता । वे लोग तो 
इसके तरफटर थे ही 1 मँ माजकल के बंगालियों की वायत कृद 
रहार! श्ववेभमी दिदीकी चचौ करने लग गर है । स्रगैवासी 
वायु रसिकलाल साय भ्मारदवपे-नासक वैँगला मासिक-पतर मे माय 
्हिदी के चिपय में दनं लिखा करते थे] उन्दने वृतीय 
दिदी-सादित्यसम्मेलन के समापतति की वक्तेता का उरथा उसमे 
छापा था) पडत सत्यचरणए शाप्त ने अमी दाल मे कथिवर 
भूपण पर बगीय सादित्य-समा में एक प्रवध का पाठ किया या, जिसे 
सुनकर माननीय श्रोयुत भूरपेदरनाथ यसु ने वगालियों को हिद 
सीखने की सलाद दी थी । श्रमी क्रेस के समय कलकत्त मे जो 
सष्टरमाप-सम्मेलन हरा था, उसमे सव प्रातो के लोगों का 
श्मच्छा जमाव था । सवने एक स्वर से मारत के माल की ्विदी इसं 
दिदीको दी रष्टूमापा स्वीकार किया - वगाल्ल फे धयुत राय 
यततीद्रनाय चौधरी एम० ए० वो एत० इस्फे मत्री है, श्रौर दिवी 
को दी राप्टूमापा फे उपयुक्त मानते है ! “नायकश्-सपादक पडित 
पोंचक्तौडी वयोपाध्याय, प्राच्यविदयामदाणव श्रीयुत नर्येद्रनाथ घु; 
कविराज ग्योतिमैय सेन शौर राय वहादुर यदुनाथ मजुमगर टी 
दितेषो दै । पठितो सें महामहोपाध्याय प० ममथनाय सकेभूयण 
रिदी के हुरागी दी नदी, उसके श्नात। मी है । वह्‌ सूरसागर पठते 
चछमौर सदर-दिदी के पत्त में दौ सम्मति देते दै । , + 
भद्रास 
म्रासने मी र्दिदौ को पनाया है। स्वर्वासं वेट शृष्णः 
स्वामी रस्यर्‌ हवो को रषट्-मापा मान शुके ट! उक राट मापा- 
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सम्मेलन मे श्रोयुत एन० सी० श्रीनिगसाचायै, पम छृष्एमाचार्म 
चछमौर हिदुस्यान सी "बुलबुल शरोमतौ सरोजिनी नायद्ध ते रट 
मापा िहासनपरर्दिदीण्ने दही विडायाथा। 
वेव 
वघर्द-आतत वो वदी को वहत दिनों से राष्ट्रःमापा मान चुका'है । 
यदे की दहिदो-परिपद्‌ के समापति चवदईनिवासी सुपरसिद्ध विद्धान्‌ 
डाक्टर सर डारकर ने छपते मापण मे कहा था-- 
^€ प्ण्णपाः त एभपहु प्यव धर (दमपकठा तष्ट 
पणठठु6 ठ 1प्त्लानस्मणपप्रणन्छल्ठप एनक९््दे प्ण 
70\ 11168 पाप 16 हरन ४0 व्रणत्‌1 = 10616 १०९४ 
0१ 8080 †0 8 फए्ला वाना ४० 9.6 पपात 
20९०ृग६७त्‌ एफ भा ता णप्दुनप [वाण 
शअथौत) भारत के भिन्न मिन्न प्रातं कौ यापस् मे वातचीत 
कएने के लिये साधारण मापा होने कां गौर हिंदी को वद्य 
ही सिलल चादिए { भारववपं मे सवेन हिदी का प्रचार करने में 
समे पिक करिनाई दिखला नदीं देती । 
ग्बाहियग के भूतधरये न्यायाधीश ( चीफ जस्टिस) राय 
बहादुर चितामणि विनायक वेद्यः एम० ए० एल एल० वी० 
तिकयाहै (२ 
नाप्त १5 पिप कलक एतष्य 0एर्म ए ध ८ 
प्र०5॥ ऽपध्छछठोठ 1रण्टुपण्ह> ६० ^ ४९ इनन्लन्च्‌ ०8 धः 
वषपर म पता = , ¢ 
~ अर्यात्‌ हिदोषष्टी खव प्रक्नार से मारत की रीषटरमोपा 'होने 


श 


के येग्य- है । नफ * अतिर्कि, मारत फे आल के तिलं 
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लोकमान्य श्री ०० चालगगाधर तिलक महाराजने श्रीरुख 
से दिदी को रादट्रमापा का पद्‌ प्रदान किया है। कलते 

राष्टरमापा सम्मेलन के समापित होकर श्रापते जो सार 
ग वक्तता दी थी) व मनन करने योग्य है । आप केवल 
व्याख्यान देकर ष्टी नदीं रह गए, बल्कि भापने अपने “मराठा” यौ 
देसी" पर््रो मे हिदी को स्थान भी दिया है] उनका एक एक 
छालम ददी में रदता है। उनके सराटा” पत्र ने तो श्रीमती एनी 
निसेट से “निउ दडिया" में रिदी को स्थान देने के लिए श्रचुरोधः 
मीक्ियादहै। 


गुजरात 

शुजसत-भरात ने हिंदी के लिये जो कियाद, बह किसीनेनदी 
कियाहै। म स्वामी द्यानद सरस्वतीजी की वात नदीं कहता; 
मिन््नि “सत्यार्थ-प्रकाशः ददी मे स्वकर उसके प्रचार का द्वार 
खोल दिया है, चयोकि यह € वपं पदले की वात है । म श्रीमान्‌ 
कर्मवीर मोहनदास क्मैचद्‌ गौधीजी का द्यम नामले रदा 
जिन्दनि आज हमारे सम्मेलन की शोमा वदू समापति का त्रासनः 
रहण किया है । श्रीमान्‌ गोंधोजी फीष्पासेष्ठी कमेसमे ददी 
की तूती बोलने लगी है । लोगों के लाख कदने पर मी श्रीमान्‌. 
छगरेजी मे न बोलकर दहिदी मे्टी बोले ये। मान्‌ ने दी लोक 
मान्य तिलक महाराज का ध्यान हिंदी को ओर च्याकर्पित किया'था} 
फल यद्‌ हुश्मा कि लोकमान्य ने भी स्वराज्य का व्याख्यान दिवी में 
दिया, मौर "मराठा, वथा “केसरी के कालमों मे हवी ष स्यान 
मिला । गुजरात-पमातीय साहित्य-परिषद ने श्रीमान्‌ गधी जीकी 
कछध्यद्ता में ्िदी को खष्ट्रमापा माना, शौर चय उसका प्रचार. 
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करना ठाना है । सम कोई क्मेवीर गोधीजी फी तरह दिद मे बोलने 
लग जार्यै, तो सदज हो ददी का प्रचार सर्वव्यापी दो जाय । 
तिध आर पंजाब 

श्रायसमाज श्चौर सनातनधम-समा के म्रमानसे सिंध ्मौर 
पजाव में मी हिदी फा प्रचार होता जाता है, पर श्रमो जैसा चादिए, 
वैसा नहीं है । इस समय जितना है, वही वहत है । 

युक्तप्रांत योर चिरार 

युक्तप्ात श्रौर विहार दिलेमायी भदेश दै परदुखहैये राह 
भूलकर भटक गए । अव उन्द्‌ श्चपनी भूल माम हो गै । ये 
सह्‌ पर चा रहे है । भविष्य रच्छ खिला दे रदा दै 1 

अदालत ४ 

अदालतों मे नागरी का तो कु-इ प्रवेश ह्या है, पर हिद 

भाषा का बिच्छुल नही । इसके लिये निरोप खयोग होना चाद्दिए । 
रजवाडे 

रजवादौं मे मी रदिटो को युपैठ रोती जतो है । वद्धौदा, 
ग्वालियर, लवर, बीकानेर शओरौर रवा घ्रादि के नरेणों ने राष्ट्र 
मापाषठंदीका श्राठर कर दूरटिता का काम कियाद । श्रीमान्‌ 
दौस्नरेश के ददी परेम के कारण ही राज हम लोग यद्‌/ ण्कत्र 
हुए, श्रौर यद समारोह देख रह दे ।शरीमाम्‌ हि के लिये भरतिवधैज 
उदारता दिखति है, बद्‌ अन्यान्य ्ृपतिगणु फे लिये अनुकस्णोय है । 

शुव्लमान 

कतकनताहादकोट के भूतपूपरै जज मिष्टर दसनदमामनैते 

सुमलमान मी दिद के दिमायती दै । सध्यप्र के मौलवी सयद्‌ 
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श्मीर अली "भीरः दिदी के मसी षी नही लेखक श्रौर कदि भी 
है । वेततिया के सुदम्मद पीर मूनिस, श्नौर युजपफरुर के भिय 
लतीक़ हसेन भी दिंदी लिखते-पटते है 1 
सिविलियन 

विहार-परात के पटने के कमिभर भि? सी० ई० ए० उव्यु- 
श्मोलधम हिंदी के वडे हितेपी है । आरा-नागरीभचारिणी-समा के 
उद्योग श्मौर आपकी छपा से अटाल्तत के कागज-पत्र कैथी के 
चदले छव नागरो मे चण्ने ले दै । 

विरोधी 

ददी के दिमायती ही है, विरोधी नदी, एेसा नदीं है { धिेषी 
मी है, नौर वे दिदुस्थान के निवासी तथा दद्‌ दै, पर नगस्य है । 
दटौर का भसाठी "सह्ारिमारतेर्ड प्रच डता के साथ दिदीफो 
सष्ट्रमापा नाने का विरोध रुर रष्ठा है । उसके कथन का साट 
यदोरैषि दिदो-माषा दोन, दौनणयं नवीन है, प्रौर उस्तका 
सादित्य भी समीचीन नहं 1 बह कद “वाजश्नों" से ्हिीको 
राषट्रमापा फे श्रनुपयुक्त सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है । अनिद 
की वात यद्‌ है कि दैनिक “मारतमित्र" युक्तियुक्त सँदतोड उत्तर 
देकर इसके वाजू तोढता जावा है 1 इसलिये इस विषय मे क्च 
विशेष कहने की समे श्यावश्यकना नदं । पर इतनां प्ववदरय का 
किष्िठी को कोई रष्टूमापा नदीं बनाता है, वद्‌ श्यपने शुरण से 
स्य यन गई श्चौर बनती चली जा रही दै । उत्ते कोई राषट्रमाष 
ग्वा न माने, पर बह्‌ गष्टरूमापा का काम कर रदी है। मै दिरी-मापा- 
मापी दइमलिये यद क्‌ रहा ह देसा मत समसि । जिनका 
दी से क्तेई स वंध न्दौ, वे मी यदी यात फते है । सात सयुर 
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पार रदनेवाली परम बिटुपी श्रीमती एनीविसेंट श्रपने शनिशनविरिंडग"- 
नामक पुस्तक मे क्ती है-- । 
५.4.7100द ध6 एकाा०्यड = -ल्फव्टपाक्षह प ६८९ 
कणृपछा 7 ॥९ तेर्पदिला एध ० त्‌ा8) पाठ 16 ००९ 
00 8408 एप इ्णण्ट्ाङ्‌ पणण ४6 ग्व्छ 88 पद 
लो 18 705४ ए तलृङ णठ 1६ 18 पाता 4 पाडा 
10 1008 ताता व्या चरर ०रलः [0ता४ शत्‌ परिपत्‌ 
शण ऋएल्ाछ कणत शृृल्मभप्०६ु 06ग€ 19 ५९ प्न 
१६ 18 76 शलण्ला भः ग ४ [पादटु5 एद ग ४6 एप 
00 &पते & काढ पववाध्रन्णम्‌ एष) 0 १० 70४ 
अ९धः पिणत) 869ीर 1 धह 89 नण्लोपग शोत ४० 
प्ण पपात] 15 धटवृप्णतत्‌ पातय वारिप» 
श्म्थौत्‌, मारतं फी जितनी प्रातीय मापा है, उनमें दिव के ठी 
सममनेवाले अधिक दै । ददी जाननेवाला मारत के एक छोर से 
दूसरे छोर तक चला जाय, उसे खब जगद दौ योलनेवाते मि्लगे । 
उत्तरीय मारत में हिंदी चोलनेवाले श्चधिक दै । जो दिवी नदीं बोलते, 
चे ्दिदी से मिलवी-जुलती माषा बोलते दै, जिससे न्दे ददी सीखने 
में कोई कठिनाई नदीं होती । 
बातमी यदीह) देशी दी नदीं, विदेशो भी सदनी रिदी 
-सीख कर वातचीव करते लग जाते दै 1 हलक से बोलनेवाले श्रव, 
श्यौर चीनी करनेगले चीनी यदो श्राकर किस मापा में मन फे माव 
भरकट करते है ¶ ओ करंगरेनी नदीं जानते, वेदी से ष्ीकाम 
चलति है । योरप-निवाषी दिदुस्यान ध्माकर वावर्वौ खानसा्भो से 
किस ' मापा मे वोलते है? दिवी मे 1 सेदठुवध रामेदवर, दा<४ 


५: 
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वदरिकाश्रम शौर जगन्ाथपुरी फे पडे चन्य प्रातो के यात्रियों से 
ददी मे दी चात्तचीत करते है । फिर हिंदी राषट्रमापा नदी, तो चनौर 
छौन-सी राषटूमापा है १ यह्‌ मेरी दी नदी, मास्त फे सुपुत्र स्मैवासी 
गमेशचद्र दत्त की मी यदी सम्मति है  वडोदे की ^ हिदौ-परिषद्‌" 
मे उन्दने कदा या पला 25 9 ा्टपकषटुठ प्परला 
शप्‌] 06 वदवकुस्वे प्रा ३ वधल का ग वपता2) 16 15. 
॥ =, 
शर्थात्‌, भारत के अधिकोशा माग मे यदि कोई मापा स््ीरत दो 
सकेगी, तो वद हिदी ही है। 
बाकी रही दीम-दीन सादित्य फी वात । उसके विपय मेँ 
पनी शरोर से छद न कद्‌ पुरातत्ववेत्ता परलोकवासी डाक्टर 
राजे द्रलाल भित्र 11, सी० आई० ई० की उक्ति द्रुत कर. 
देतां) भित्र मदोव्य “्रडो एरियस ( {१० 47०8 ) नाम 
की पुस्तक मे लिसतं है- 
6 तापता 18 सि © पाठः कषणम 
21] घाल शलाःप्प्लपुः वबाचन्छ ज तता {४ 15 धट 
18४ द्णष्टु5 म © 008४ (ष्व्‌ कण्ण ण ४0९ 
करपत्र 2906 8 प्रमु 15 2९९07006 शि द जाऽपत्‌ 
क्यपि, दत्‌ 118 ्लयक्कु व्हा काठ 210८ भणै 
पछपठ छ्य छप ग छण जलः ग्ठतल्या प्रता 
तष्मन्ल कनन्ुप स व्लूरत्व्‌ > 
तातप्यं यह्‌ ह कि मारत की भापान्नों मे हिदी चडेदीकोम की 
मापा है ! य हिटुश्नों मे सयसे अधिक सभ्य लोगो करी मापा दै! 
इफ इतिदास कां पता दुनार वपे उक लगवा ह । तेलयु.मापा को 
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षाड मारत को श्रौर समी ्राघुनिक मपा से सका सादित्य- 
-माडार धिक वैमवशाली श्नौर विस्ठेत दै । ददी की प्राचोनता कं 
विषय में वगाल के सिव्रिलियन मिर्टर जोन वोम्स ( 1५7 पण 
एल्मण्चछ ) ऋअपनी पुस्तक (णण्फृधप्त्रएठ (कपाः ण 
6 0०९४ 41590. 1एण्टुपण्ट०्छ ग 10ते४, की भूमिका 
में लिखते रै-“श्त०1 एथ 9860६8४७ ग]त९ञ४ ४१त्‌ 7086 
149 पपीप्रऽ6त णि ० 94 एना शृतव्म0 1४ [४9 1४ 
2680060४ ग क्वण ४8 तपता इष्ातै8 6 लणाप्रडण 
प्रयत्‌, मारतनपे मे रायो कौ सवस पराचोन मौर प्रचलित 
मापा दिवी है 1 इममे तदू मब शब्द्‌ समी मापामों से अधिक है । 
रेवरेड केलाग (7९ ला] ) अपने हदो व्याकरण को 
भूमिका मे मराठी, गुजराती, बैगना, पजावो, संधो श्रौर उदया 
मापाश्नों की चचौ करते हुए कदे है-- ० ४०७० 1 ००८ 
सप्रदान तपाता इ्त8 ्रिऽ६ # 
रथात्‌, प्राचीनता के विचार से इनमे दिदी ठी प्रथम है । 
मिस्टर एच टो कोलत्रुक ने ( र" घ † (01617001६5) 
“एश्ियारिक रिसर्चेज ( ^७1४४८ 15.656870168 ) फे सात माग 
मे लित्व है --“0 ४26 इणागुष्छै भ शर ऋतन वषम 
९४8 ग पफाल (णता, 7, फा एाल्वडपा कहि ४0 ४४6 
01185 0 21 उपला, फ 086 18100पाठ 7४6 छप 
११6 10 च्छ 0 पव्वृपर5 धाह 0जणा०ह6 ण कण 
नन्९०४ 1णदुषण6) जला 28 पते २ लषु एषम 
तापवैपञधप कात्‌ छ्© ०९6६9, गाठ 18 ४06 त्छपा०य 
लृपलोऽ ग व्णोणष्वृप्यभ्‌ कट्छत्ण्पड० भणण भो कना-- 
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८०६५९ ्दष्रएछछ) भाते भ्ण (ल गाल चह० फ 
ग्दएक्‌ एा०्यात८९्छ ग [पता ४० काला, 18 धपातड 
छलक पपाला6 उणप्लाष्ुा० ८० इणणर 2णटटु ्र6 आपषच 
व्वप्र ल्ण्मफ ण्डु च 06 8006 +णदटुप, 
प्रण्तेलाः 1४8 06 शुणु वशाणणयाद्ष्रठा ग विणत, 
60फणु066008 दणड = तमृल्माड इनन्‌ 10८] कणत 
11.11 

श्ममिम्राय यह कि उत्तर-मारत की वतमान चोली के वारे 
मे मँ प्रसन्नता के साथ गिलक्राद्ट साहव की पुस्तकों का ष्टे 
करता दँ । जिस योली का व्यवहार मारत के अत्येक मात मे होतादै, 
उसके सीने फा सहज उपाय उन्होने परिश्रम से कर दिया है । यद्‌ 
,पदृ -लिसे पया पद्‌, दोनों की साधारण बोलचाल कौ मापा दै, 
शरीर दसे प्रत्येक माम के थोडे-वहुत लोग अव्य सममः लेते दै । 
दका उपयुक्त नाम ददी है । इसमें अनेक भकार की स्यानीय रौर 
भ्ातीय योलियो' मिली हई है । 

कविवर लस्द्लालजी से “प्रेमसागस नाम की प्रचलित रिदी 
की भ्रथम पुस्तकं यनेवानेवाले डाक्डर गिलक्रादस्ट (> 
लपन ) कहते ह-- 6 100६7४६९ ४६ एा००ण 10681 
छक ४8 16 ापवेप््९९, 18 8180 फश्वुप्शानुष 
पशा०फपाछ+6प पतवत6९) तप भणते ल्‌.1४ [+ 15 
व्न्णण्पणतेनवे ण #6 6 कथ्रठ, एला कात्‌ §० णाः 
फः 80४ भल 195४ भतक्पयाह 0 क एषम प 
रपय, 8७ धार नपक्ण४ 19पहुपष्टुढ म तप्तप्ादप 


यानि जो माषा श्नाज , दिदुस्थानी के नाम से मखिषद्ध है, वदी दी, 
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छदः चौर रेता मी कदलाती दै ! इसमे रवी, क्रारसी, सख्त 
य( भासा के श्छ मिले हुए दै 1 प्राचीन समय मे यह श्नाखाः दी 
दिदुस्थान की प्रचलित मापा थी। 
ददी को पहने लोग ध्मायाण या माखादी कदा कसतेथे 1 
इसका प्रमाण तुलसीरृत रामायण मे हे । यथा-- 
° नात्‌। पुराण निणमाणमसम्मत यद्रामायगे निणदिते फविदन्यतोपि 
स्यन्त सुपाय तुलम रखुनायगाया भापानिबन्धमतिमजदमात्न्ेति ।» 
फिरदेखिए-- 
प्वमाक्ला भनिति मोरे मदि मोरी, 
हमि जोगे नहि खोरी \ 
श्राजशूल भी सष्कूत फे वहूतेरे पठित टी को "मासा" दी कदे है । 
सन १९०१ ६० की मलुष्य-गणना के पिमरण मे लिमो दै-- 
ना छल्फडडर०७) कपना फण 6रन्फक०रइ वनु) 
कोलपण) #16 01916665 ठप फषल्‌\ ४४ ( पापात ) 
18 अ पाणडु 276) छण्‌ {0 6 प्िप्ण्दाश्त्‌ ऊकधा8 1४१९ 
एष्ला,) व्डदछा० ण कच्ष्व्छडण्डु स्पती, (म्‌ वलाः 
21९88 पाप 162 पत) पाठ पाप्त्‌ ज पणय व्य ९० 
(भ6 ४ 108 छा लाठोफठप- पनन्रठ पत्ल्यणपोशङ भात्‌ 
२ तणणफृान् धिणृषपपड णि प्8 ल्लु क्डा0ा ण ६08- 
धवत दला 8 68 मृत्‌ वत्लपपप्रा6 दणणणह 5०06 ० 
06 [धडा गि्टी8 म (एमन 00 इणपर क प्र प१०६६ 
ल०्धूचलणाः कनपुणल्डडाछय8 क स्वृणटारप्ड पेरर्क्ठण भलर 
9४९ फिपएत्‌ पला छतो चा 4518 पृप्रल्छ्ऽ€उ ०0, [ण 
108 जक रणत्‌ ० 1लण्प्ल € छिपात्‌ पप कछ प्रा प्ल 
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16 शप्त 18 एष्याताह्ते णण, भा 6 हपाणन र 
४06 धात्व ाञावल्पलाऽ २0 1198 थता घाट 


786 ०79. 58187 फए0ात 7 

इसका सार यह्‌ दै- 

जिन ( वैदिक ) बोलियोँ से स्वतन्त्रता-पूवैक किसी सदायता के 
विना हिंदी-मापा वनी है, ये ५०० वरप से मनुष्य के सव भाव दुसपष्ट 
रूप से प्रकाश करने कौ शक्ति रग्वती श्या है । दिदी का वृहत्‌ शच्द 
भार्डार स्वतन्र ह ! कठिन-से-कखिन या दुरूट-से-टुरूह शास््रीय 
परिभापाश्रोके प्रश्ण करनेकी इसमापामें परी सामग्री है। 
इक पुराने साहित्य मे सर्वच कविता मौर धमे-सबधी भथ 
वियमान्‌ हे । दर्शन श्रौर अलकार >े रथ मी इसमें पाण जाते दै । 
विचित्रतातो यह है किदन कठिन विषयों पर पेसेम्रथ लिखे गए 
ई, जिनमे केवल हिंदी के ही शब्द व्यवहृत हण है । 

अला जिस भापा में “पभगीराज रायसा~मा प्राचीन रेतिदासिक 
महाकाव्य, “सूरसागरः-सा मक्तिरस-पृणं कान्य, तुलसी-कत रामा- 
यसा नवरस-पूणं महाकाज्य, "विहारी-सतसई"सा शगाररस- 
प्रधान कमनीय काव्य शौर शिवराजभूपण-सा वीररस-प्रधान कान्य 
म्रथरहै षद्‌ कमी दीन, हीन रौर नवीन हो सकती है । सिस आपा 
मे नानकः, कबीर, शुरगोविंद, दादरदयाल, सुन्दरदास श्रारि महा- 
त्मानं की उपदेशमयी बाणी विद्यमान दै, यदि वही दोन-हीन है, 
सो पोन श्रौर समीचीन कौन होगी ? वेदात, वैक, नालोतर शादि 
ॐ जितनेभयथर्हिदी मदै उतने रौर किस भाषा मेङ? सत्न 
सादित्य का सार निकालफर दिटी में सख व्या गया है] हौ, ण्क 
बात का श्मलाव ददी में च्नवदय है । वह है अंगरेजी का उच्चिष्ट 1 
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यदि द्सीसे ददी दण्दरि्ठो, तो हो सकती है 1 पर लकणं सर जान 
पडता है कि श्चय सरा मी श्रमाव नदी रदेगा 1 
यद्‌ बात तो निर्विवाट है कि दिंदी प्राचीन छलौर सर्वेष मापा 
2 । पर्‌ इधर सौ वपैके भीतर च्रौर-नौर भ्रातीय मापा मे जैसी 
छरति फी, दिवी पैसी क्या, छु मी न कर सकी, क्योकि फारसी 
ने प्रसकी राद रोक दी । अन्यान्य मापा तो उन्नति के मैदानमे 
स्वच्छदता-पवैक दौडती चली गई, श्रौर यह जदो-फी-तदहौ चडी रह 
गह । इसका मी कारण दै । 
मिस्टर व्लौकमेन ( 20? 110०४*४५7) वाद्शादी दरार की 
यातो फे बडे जानकार सममे जाते है रौर उनकी घाति “यावन तोले 
पावे रत्ती" मानी जाती है 1 उन्दोनि सन्‌. १८७१ ई० के “कलकत्ता 
रिषि" { (पतप, द्िल्एयरक ) सें 6 पात्र ६४]४8 
प्रणत०। ५९ ०्प्पराऽ "शीपैक एक लेख लिखा था । उसमें 
वद्‌ कष््ते है-- 
^8090\ तापतण्ड छत्‌ कज्नषपपषतेक्णड 80०6 ४९ 
€ष९ शलाह्छ्पाभः ए पणता 0 ४8 1४ 8 पला 
&1166 ताफतका 
(ष6 व्गोल्ल्ठप ग 06 एलश्छपपठ दत्‌ ४06 फणा 
66 9 06 0डष्य६ठ्ड ऋनःठ = वा08 सप्नण्डारलृङ 
प्रा प्रो€ पर्त 9 ४८९ प्ण्वप्ड, %णत्‌ न्प शा 
तठ +8 फलः एएषयरह छ एषप्रणठ कलार रधम 
6, 111 
ग्रस {चल कण्डप्पा-पा-कण्छाड ) द्ठ पठपणााकप्ह 
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176 ्णठदा< न एषह ग्ब, भा दन्य 
#6८णपप+§ एला८ (लु र प्प्ापत, ( 2 314 ) 
इससे माद्म होता है कि दिद चौर खुसलमान, दोनो ्ी रिदी 
या दवी बोलते ये, ओर सरकारी हिघ्ताव-किताव हिंदी में दी स्ते 
थे । .फतुवउदटीन से लेकर श्चकवर के राजत्वकाल के मध्य तक 
अदालत चौर माल के कागज-पत्र दिदीमेंही रदे। पीठे दुभौ. 
ग्य-वश रोडरमल ने माल का नया तरीक्रा चलाकर दिदुश्रो को 
क्रारसी पदृने को लाचार क्रिया । यस, गोडरमलफे समयसे 
्िदी की गति सज्ने लगी । यदिरेसा न दुध्रा होता; तो धज 
दी किसीसे मिसो वात मे पी न रहती 1 इतने पर मी हिदी-पाष्ितय' 
का सदत्व चना दी हु्रा है 1 जिस यँ गला-सादित्य को लोग श्राजकल 
हुत न्नत रौर विष्टरत सममकर उसकी दुधा दैते दै, घ्सी क 
प्रवतैक; सुलेखक श्रौर सुकवि चैछुटवासी राय वकिमचद्र चटटरोषा 
ध्याय बहादुर पने “वग-दर्शनः-नामक मासिक पत्र के पावें 
खड मे वगालि्यों फो सोधन कर लिखते है--“दगराजी भाषा 
द्वारा जादा हक कितु हिदि शिक्ञा न करिले कोनो क्रमे चलिवे 
ना। हिदि मापाय पुस्तकों वेक्तृता दयाय भारेर अधिकाश स्थानेर 
मगले साधन करिवेन ! फेवल ्वागला शरो इगराजी चचौय द्वेन । 
मासतेर्‌ अधिव्रासीर सख्यार सदित तुलना करिले बंगला शनो शगराजी 
कय जन लोक बोलिते ना युभिते पारेन ? वागलार न्याय ये हिदि 
छन्न ददते ना इहा देर दुमौम्येर विषय । दिदि मापार साये 
मारतवर्पेर विभिन्न परदेशेर मभ्ये यादार रेक्य बधन सस्थापन करिते 
पारविन ताहारा प्रकृत मारतयघुनामे अभिदित ददवार योग्य । सकले 
्बेष्टा करने, यतन करन, यत दिन परेद उक मनोरथ पूणं दवे ।" 
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चछर्थात्‌ , श्गरेजी माषा से चदे जो ठो, पर ददी सीखे विना 
किस तर काम न चलेगा । हिदी-मापा मे पुस्तके लिखकर शमीरः 
वक्तृताे देकर मारत के धिकाश स्थान का कस्याण कीजिए 1 
केवल गला चनौर श्रगरेजा से काम न होगा! मारत के अधिता- 
सियो मे से कितने मनुष्य वंगला श्रौर श्रंगरेजो सममः या सोल 
सकते दै ! ंगला की वर ददी कौ उन्नतिनदीदोरदी है, यह्‌ 
देश का दुमौग्य है हिदी-मापा की सदायता से मारते फे भिन्न 
मिन्न प्रदेशो को ण्कता के वधन सेजो वोधसरेगे, वे ही से 
भासत्रेु कहे जनि योग्य हँ । खव कोई चेष्टा कोजिए, यत्न कौजिपए, 
व्यादि जव हो, मनोस्थ पूरं दोगा 1 
यवद से निकलनेवाले धयाषट्रमते" का भी यदी मत धा । उसके 
ता० २०-८-१९०९ के चरक मे लिखा है-“पात198 ००६६० फणाप९ 
शप्लाणदनोष प्ल 6०. ४0९ रभ्प्छपोक्नः ज ४४० एण्य 
१५ #% 10 16 [रधा 98 २, कण्ठा एतदा # 
शर्थात, हिढी किसी भात की मापा का स्थान छीनने कै लिये 
म्टी है, यस्क राष्ट्रीय ्यावदयकता के कारण उसे सीखना चादिए । 
इन सच की राय तो यह्‌ है, पर “मछारिमातंड” के सपादक 
महाशय दूस दी राग अलापते है । बह एस्परदो मापासे ्िी 
फी तुलना कर से र्ट्रमाषा ॐे श्चनुपयुक्त यचलाते है । इसमें ठनका 
मुछ दोप मरही, स्योकि-- 
शदे सति श्रम दोह पगेषा, 
घो फट पच्छिम उगहि दिनेखा 1 
""महारिमातेड" ॐे विद्धान्‌ सपादक सममते द, शौर लोगो को 
समाति मी है कि रिदी के राष्टरमाया दो जाने से मराठी, गुजराती, 
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तथा से गला भादि मापाश्नों की दानि हयेमी, वर्योकि उनका स्थान दिदा 
ले लेगी । पर यष्ट उनी भूल है। वह सचमुच मलते या जान वृमः 
कर भूलते दै, यद्‌ धमी नीं कदा जा सकता, पर भूलते जरूर दै । गर 
न भूलते होते, तो पेसी चात सह से न निकाले । दिवी को गष 
माषा वनाने का उहेश्य यद्‌ नही कि वह भ्रातीय मापा््रोंक 
स्थान ले ले श्रौर उन्दे हानि पर्ुवावे । इसका उदेश्य यष्टी दै गि 
सव कोई छपनी-सपनी मादृमापा सीसे, खोर उसकी घन्नति करे 
प्र हिंदी मी सीसे, जिससे मद्रासी मौर पजावी या मरे श्चौर 
बगाली जव मिर्ल, ता बिदेशी भाषा मे न बोलकर देशी मापा मे दो । 
श्रपने वेशम अपने मादयों से पनी द्ीमापा में बोलने से 
शपनापन अधिक प्रकट टोता है । दरी परातीय भाषाय का स्थान 
नले अगरेजी का लेना चा्ती है, अर्थात्‌ जो काम धंगरेजी स 
निकाला जातादहै, उसेदिदी सेदी निकालना चाहिए ! जव 
श्रेगरेजी से प्रातीय भापार्ो की दानि नटी हुदै तो उसी स्थान पर 
ददी के पूव जाने से कैसे होगी ? दिदी तो न्द प्रातीय स्वराज 
देती है । चह अपने-अपने भात मे पूले-रलं श्चौर दिन-दूनो रात- 
न्वौशुनो उन्नति करे । हिंदी उसमे वाधा नदीं डाली । फिर दिदी फे 
-ाट्रमापा दने मे प्रातीय माषाच्नों की कैसी दानि होगी, यष्ट 
“मद्यारिमातंड” के भ्रचड सपादक दी जाने । माद्धम दोता है, पेसे 
ही लोगो को राद पर लाने फे सिये भसिद्ध निद्रा नौर देशमक्त 
श्ीयुत अरविंद घोप ने अपने “धरम"-नामक साप्ताहिक पत्र मेँ लिखा 
या-“मापारभेदे आर वाधा द्इवेना, सकले ख ख्व मादरभापा रक्ता 
शरिया श्रो साधारण भाषारूपे दिदि मापा फे दण करिया सेहे 
अतराय बिनष्ट करिव ।* अथौ, मापा-मेद्‌ के कारण भौर अङ्चल 
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न होगी } हम लोग अपनी-अपनी मादर-मापा की र्ता करते हुए 
साचारण माप की मौँतिर्हिदी मावा म्रदण कर यह्‌ मेद्‌-माव नष्ट 
कर टल्गे । 
म सममना है, इस युक्ति से भपाद्क महाशय का मासी भ्रम 
अग जायगा । 
सपादक मक्षशय को भय है कि दिदी फे लिये ्नान्योलन करये 
से मुसलमान धिरोध करेगे । फिर मेल के वदे दिदू-सुसलमानों 
में विगाड दो जायगा । इसलिये दी को राट्रमाया बनाने का उद्योग 
न रना चादिए । यद्‌ बातत विलक्ल फालत्‌ है, क्वोकि हम दू 
का विरोध नहीं फते, श्ौर न दूँ फो को स्वतव्र भाषां ही 
मानते है । यह तो रददिदी का रूपातस्माच् है । उदू मेसेर्िदीकी 
करिया नौर सर्वैनाम निकाल लिये जय, तो वहौ'क्या रह्‌ जायगा ! 
उद दिदीके तरिनाजी नदीं सकती, श्रौरन दिटी उदू को चोड 
सक्ती है 1 दिदी-ददू ॐ वारे मे मि० वीम्स ( 27" 36715 ) क्या 
कहते है, वः मी सुन लीलिर- 
सात दपर ग त्प 15 प्ाागडद्ृत््छ्ाङग ४6 
चभो इ पपठ ण पापता, फण्‌ 1४ गपपऽ६ गारफ भाल 
07० पाष तष्ट त्वप २५४ वप्ता कति प्प ददृश 
11६८६१५ 
याने, उदूहदी का न्याकरण णक ही है । उससे गूं दिदीदैः 
श्रीर्‌ श्राय मापा है। 
उदू-कारसी के श्रालिम, “मारतमित्र" फे मूतपूषै सपादक 
तजाबू वालुखद शुक्र॒ शहिदी-मापाः नाम की पुस्तिका मे 
लिखते ई-- 
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तथा षंगला चादि मापा्नों की दानि होगी, कवोकि उनका स्थान दिश 
लेलेगी । पर यद उनकी भूल है । बद सचयुच मूलते है या जान वृमः 
-ऋर भूलते दै यह थमी नही कदा जा सकता, पर भूलते जरूर दै । गर 
न भूलते होते, तो ेसी वात सह से न निकालते । दिवो को राष्ट 
मापा वनाने का उहेदय यद्‌ नहो कि वह्‌ प्रातीय भायार का 
स्थान ले ले रौर उन्हे हानि परहुचावे । सका उद्य यदी है फ 
सव कोई चपनी-पची माट्माषा सीय, शौर उसकी उन्नति करे 
पर ददी मी सीखें, जिससे मद्रासी श्रौर पजावी या मरठे चौर 
गाली जब मिलें, ते बिदेशी साया मेँ न वोलकरदेशी मापा मे वो्ले। 
श्मपने देश मे अपने माघयों से श्रपनी दी मापा में बोतने से 
श्मपनापन श्चधिक प्रकट होता है । रिदी आतीव भाषां का स्यान 
न ले अगरेजी का लेना चाहती है, अर्थात्‌ जो काम ेगरेजी से 
निकाला जातादै, उसे दिदी सेदी निकालना चादिए । जव 
श्रेगरेजी से प्रातीय भाषास की हानि नदौ हुई तो ठसी स्थाने पर 
दिवी के परु जाने से कैसे होगी ? दिदी तो घन्दे माषीय स्वराज 
देती है । वह्‌ श्रपने-त्रपने प्रात मे पएूले-फलँ श्रौर दिन-दूनी रातः 
चौगुनो चन्नति करे ! हिंदी उसमे वाथा नदी डाली फिर दिदी के 
षटरूमापा होने से परातीय मापाच्नों की कैसी दानि होगी, यद 
“मद्यरिमात॑ड” के भ्रचड सपादक ही जानें । माद्धम दोता है, रेषे 

दी लोगों को राद पर लाने फे लिये प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्चौर देशभक्त 

श्रीयुव रिंद घोप ने शपते “यमे"-नामक साप्ना्िक पत्र मेँ लिखा 

या--“मापारभेरे रार बाधा ददैना, सकले ख स्व माद्भापा रन्ता 

करिया चो साधारण भापारूपे दिदि मापा फे महण कस्या सेद 

छअंतयाय चिनष्ट करिव ।” श्ययौत, मापा-मेद्‌ के कारण धौर अचत 
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न होगी } हम लोग अपनी-अपनी मादृ-माषा फी रक्ता करते हए 
सायार्ण मापाकी मति हिंदी माषा अ्रदण कर यह्‌ मेद्-भाव नष्ट 
कर टातेगे ] 
नै समता द, इस युक्ति से सपद्िक महाशय का मारी भ्रमः 
मग जायगा । 
सपादक मक्षशय को भय है कि दिदी फे लिये आन्दोलन करने 
से सलमान विरोध करेगे । किर मेल के यदले हिदू-सुसलमार्नो 
मे तिगाड हो जायगा । इसलिये दिद को राष्ट्रमापा घनाने का उद्योग 
न करना चादिए । यह्‌ वात विलक्ल कालत है, वर्वोकि हम उदू 
च विरोध नदीं फरते, शौर न खदूको कोद सवततर भाषां ही 
मानते ह । यह सो ष्ठिदी का रूपातसमात्र है 1 उद॑मेसेरिदीकी 
करिया श्रौर सवैनाम निकाल लिये जोध, तो वदो"क्या रद्‌ जायगा 
उदु दिदीके गिनाजी नदीं सकती, ध्ौरन दिवी षद को चोड 
सकती है। दिवी-ब्दूफे वारे मे मि वीम्स ( 37 3०108} क्या 
मते है, बड मी सुन लीजिष-- 
प्नूधृह (ञाण क्व् ए पपपडनप्व्एङक ४8 
नपात 88 41४४ ग [प्ता पात्‌ प प्ण णाण्क लल 
1010 ध्ा४५ ४८ तप 1५ प्ता कणत पप ङश 
त१\१९.४१ 
याने, उद-हिदी का व्याकरण एफ ही हे । हमसे उद हिदी है, 
रौर श्राय मापा) 
उुकारसी क चालिम, “मारतमिन्न" के भूतपू् सदेक 
यावृ बाल्सुदुट गुप्र श्हिद-मापाः नाम की पृष्व मे 
तिमते द 


९७८ निर्धध-न्चिय 


“वतमान दिंी-मापा की जन्मभूमि दिही है । वरौ चजमापा से 
वद वन्न हुई, रौर वदां उसका नाम रिदी र्या गया | भारम 
मे उसका नाम रेखत्त पडा या } वहत दिनों तक यदी नाम रहा । 
पीये हिंटी कलाई ! इद चनौर पीठे इसका नाम ददु हुध्रा, 
छव फारसी वेष मे अपना उदू नाम रज्यो-कार्त्यो धनाए रखकर 
देवनायरी-वस्त्न ओ हिदी-मापा कदलाती है । इस समय दके गे 
रूप दै--ण्क उदू, दूसरा हिंदी । दोनों मे केवल श्ट ही का ओद 

ने ही, लिपिमेद बडा भारी पडा हुश्रा है) यदि यह्‌ भेदं नदोताः 
रो दोनो खूप मिलकर एक हौ जति । यदि श्रादि से कारसी-लिपि 
के स्थानम देवनागरी रहती, तो यद मेद ही न होता ¦ प्रव मीलिपि 
एकदोने से भेदं मिट सकता है । 

हमारे युसलमान म इनेकी चात पर चाहे ध्यान न्दे, पर 
शमञ्युलउलेमा मौली सेयद हुसेन बिलमामी की यात पर जर्‌ 
भ्यान देगे, वर्वोकि यहु उनके जाति म दै । जनाव विलमामी 
साद्व 1. (शाा12211006 [0९8 409९5" नामकं पुस्तकः के 
छअलुवाद्‌ की उपक्रमणका मे लिखते दै - 

प्लु 18 2 शलो ण्०क तित च 6 पातप 
कन्‌गण्टढ ८० ठ णर 180 ए प्रणक्रण 28 1116 
दप +++ 

पिप्ठ पठ वषठदा हष्ण्पावेनकणपुः 9 चर एातण 
180द्पष्टु6 ४४इ च्णण6 गि 006 न पणा ण धद 
कामा) णद्‌ य दिष्ण धा कणत [दपण एवन 
पथु. तपल, दम्या हालत ~ अङ्ग नर्प्म 
प्छ पता 6प्रह्छणट्ु ०ण प्र तएदप88ा0प 18 0 = 70च6 
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99६ पाठ 16४5 छपा तपि ५0 एकक्लपह कण्फ 1९ 
गरपणप्षत्0ण8 ज णि क०पड 160 ४ पर्प 
[प्रपटुपददु6, ४ 18 ९180 छपा, कपल ४० तन्णलपाल्छाा३ णि 
[ष्व्णदु 6 ष्णः णते वरिन्पाकुः ग रन्ध्र पठ 
वाप नोप्पदल्लाम 
श्रयत, यद्‌ वाव सयको मली माति माट्म है कि षषः रयै. 
मापा से बनी है >+ ८ > इस प्रकार षद्‌ की जड मे हिदी 
मोपा का जितना श है, वह्‌ इन्दं प्राकृत मापाश्रो मे किसी प्क 
शया अनेक से निकली है ! हो, केवल कु शब्द्‌ सीधे सस्छृतसे मी 
लिए गहै! > > > इख विपय के विचारः में भ्रवृत्तहोनेका 
मेरा सख्य घ्रेय यदी सिद्ध करना है कि उदू-नवान में 
निदेशी शन्ों को अधिकता के साथ मिलने न देना हमारा जैसे 
कर्तव्य ह , वैसे ही उदू -हुरूक पठने मे जो परिभ्रम श्मौर कठिना 
पडती दै, उसके घटाने के जिए उपाय निकालना मी हमारा फतेच्य दै । 
चलकत्ते की दिदीसाहित्य-परिपद्‌ के बार्पिकोत्सन पर कलकत्ता 
हादैकोटे के भूतपूषै जज जनाय सेयद हसन श्टमाम सादय ने मीर- 
मजलिक्ष को हैसियते से जो वक्त, ता दी थी, वह्‌ मी सुन लीजिए । 
श्राप परमत दै--““कुध लोगों न दिंदी-उद्‌ का मगडा खद्धाकर रक्खा 
द, पर यह्‌ पेकरायदा है । मेरी रायसे दिदी द्िटुर्घो ही की नही, 
वस्कि सारे दिदु्थान की जयान है 1 अरयवाले यदौ मुखलमानों 
कोरी ही कते है । फिर दी की तस्क्की फे तिये कड किया 
जाय, तो मुसलमान फी साराजगी फी कोई वज्‌ नदीं देखता ¦ 
श्नौर जघानं एक-एक सूवे की है, पर दहदौ दिदुस्थान की जवान 
दै1 दू सी यं वनी है) सलमान उसे रष से नहीं लाए । 


८० # निवध.निचय 


इसलिये गससमानों छो ददी से मफरत न करनी चादिए, यर्कि 
दिदुश्मो से मिलकर उसकी तरी करनी चाहिए ।* 

मँ सममता हू, “मलाप्मावंड” के सपादक के दिल में यु्षल- 
मानों फे दिदी-विसेध का डर अय घर न करेगा । चौर, सुसलमानं 
माद मी उदू -हुरूफ के बदले नागरी-खक्तरो से काम लेने लग जय, ते 
लिखने-पद्ने मे सुवीता हो, तथा ्िदी-उदूं फा चयेडा मो मिट जाय। 
सबसे बङ़ी बात तो यद्‌ दीगी कि हिे-उदू के विरोधिर्यो को वेर 
विरोध वदने का फिर यहाना ही न मिलेगा । 

अच्छा, मव फिर अवलोकन भारम होता द । 

पत्न-पन्निकाए 

धर श्राठ चपोँ मे मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक शौर दैनिक 
पत्न-पनिकाच्रो कौ सूच ही ऽन्नति हुई । सामाजिक, धार्मिक, राज- 
नीिकः, साप्रगयिक, जातीयः राष्ट्रीय तथा रिक्ता, कृषि, गोर्ता, 
वारिच्य श्रौर शिल्प-सवधी पत्र निकलते दै । 

पुरषो ॐ, स्त्रियों के तथा बालकों भोर वालिका्यों के धलग- 
श्रलग पत्रहै, दु ख है, बुदढो के लिये रमी चछ नदीं निरुला । गत 
आठ वर्पो के भीतर दी दिदी के कट देनिक पत्र निरुले, जिनमे 
वार तो सुचारु रूप से चल रहे है । वाक्ती कालकवलित हो गए । 
इन चार ॐेनिकों से तीन तो हमारे कलकते से दी निकलते है, थोर 
प्क वथ से । कलकत्ते से एक पदययमय पञ्च मो काशत होने लगा 
हैजो साप्तादिक की भरेणो में सुशोभित है । 

यटा की चात जाने गैजिए, दक्तिण आणक से मी टो ्हिवी- 
पत्र निकलते है--ण्क का नाम “धर्मवीर श्नौर दूसरे का शायद 
गप्दुस्यानी? है 1 
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पुस्तक 
विविध चिषये फी पुस्तक मी धडाधड्‌ निकलती जाती है । 
निकलती षी नदी, उना प्रचार भी बढता जाता दहै । पहले पुस्तकों 
की छपाई रौर कागज रहो होते ये, पर श्रय तो उनकी छपाई, 
सफाई, वैधाई, कटाई, मजा रौर कागज की चिकना की बडाई 
रिष विना नहीं रहा जाता । पुस्तकपरकाशन मे इधर प्च्छी 
उन्नति हु । 
्मलंक्त 
पित गौरीश्षकर भद्र ने देवनागयी लिपि को श्रलछृत करने की 
कला का पुनरुद्धार शरिया दै । वेलचूटदा९, टेढे-मेढे श्रनेक प्रकार 
के चतर उन्दोनि वनाए दै, {जनके यारा धक्तरो से फुल-पतत पौर 
पूल-पत्तो से श्रक्तर वन जाते ह । इससे ठेयनागरी लिपि का 
वहुत्-ङ्च मद्‌ चद गया है । 
नारक भरले 
कलकत्ता रार, काशी, प्रयाग, भरतपुर, खडवा च्मादि नगे 
म नाटक-मडलियौँ स्थापित हो ग है, जिनमें शुद्ध दिदी के नाटक 
खत्तमता से सेले जाते है । ये मडलियोपैसे पैदा करने फे लिये न्यं, 
अत्कि.दिदी-सादित्य का भचार करने कै लिये अभिनय करतो दै । 
जभा-समिति 
समा-समितियां का वाजार मो सूयं गरम दै । जद देखो, वहीं 
दिदि फा पुस्तकालय, वाचनालय, समा, समिति, परिपद्‌ शरीर 
मडल स्थापित हो रदे है । समीका लक्षय हदो का प्रचार शौर 
सङ साित्य शी न्नवि दै । । 
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टिदी-सारित्य-सम्मेलन 

सिलल मारतवर्यीय हिदी-सादित्यसम्मेलन वग, विदार, युक्त- 
भ्रात तथा मध्यप्रदेश मे विजय वेजयती उडाता य्ह मध्यभारलमें 
श्चा पूवा है । श्राशा दै, वद से राजष्यान मे पना राज-यापन 
करता द्मा पजान पार कर्‌ काश्मीर पर्‌ कच्जा करेगा 1 

इधर भातीय सम्मेटन का शयितरैशन श्रारम दौ ग्या श्रौर 
उधर दक्तिणयापि्ता-दिदीसादित-सम्मेलन" के समायेद्‌ का 
समाचार मी श्या प्टुवादै। 

विविध 

गत्र ध्राट षर्पोौमे दो वातवे मकिंकी हो गरं जिन पर 
विदोप रूप से ध्यान ठेना चा्टिए ] णक तो ददी साहित्यसेवियो के 
समीप श्रीमारतधमे महामडल के कमडल से टपाधियो का वरल 
पहु्चना, ओर दूसरी नण नोटों परसे नागरी का निकाल्ञा 
जाना। 

दिदू-विदवियालय को वनते देख दद्मो को दिम्मव हे थी, 
प्र्‌ उसे हिरी हीन होते ठेख बद्‌ हताण हो गए ! दद्‌ द्धयोग का 
भ्रयोग करे, तते शायद्‌ माननीय भालवीयजी महाराज के सान 
जानि से ध्रभिलापा पूरौ होने की पूरीच्रराहै। , , 

इन यतिं के देखने से दिगेखाहित्य-ससार की बाहरी दशा 
सतोपजनक प्रतीत दौती दै। । (1 

| भमीतरीद्छा _ ( 

दस वाद्‌ सीतरी दशां परच््िजाती है । इसे रेपे, ही 

यसि लाल दो श्नाती है, क्रोध से शरीर कमधने लगा है 1 जी यदी 
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-चादता है कि ददी-सादिय के संहार करने बालों के सिर प्ञे से 
-गजे कर दिए जौय, पर मसोस कर रह्‌ जाना पड़ता दै, क्योकि 
सिद फो केवल अवलोकन करने का दो अधिकार मिला है, नौर 
छं करने ,का नही । इसलिये श्रवलोकम ही करता हं । वौदरी' 
दशा जैसी अच्छी है, मीनरी दशा वैसी दी बुरो । यद देष्यौदेष, 
दर-दुरपरद शौर पपात ऊँ करए लोग अपनी-अपनी खिचडी 
अलग पका रहे है । कोई तीर-चार जाता है, सो कोई मीर-पाट । 
को व्याकरण का यदिष्कार करता दै, पो को$ कोप फा कायाकस्प । 
कोद कीचिदी निकालताहैः तो कोई कान्य कलेवर को 
कलुपित करता है । रो वणै-चिन्यास का विपयय करतां है, तो , 
कोद शौली का सत्यानाश करता है । उस्था करने मे मी उलट.पलर 
का चखौ चलतो है । वगाल की चृ, मराठी की महक च्रौर गुजराती 
कीगधसते ददी के दोशहवास गुम दै गरेजी के शंधदनेतो 
शौर मी आफत ढाई है } युदटावतें का मूड इस तरद मढा जाता दै 
फि जन्दे यह दिखाने का मौका नदी है । नाटक का फाटक वद्‌ है, 
पर उपन्यास का उपद्रव ड रए है, 1 कोद दिदी,में विंदी लगाता 
है, तो क्ले बिमद्छि का विच्छेद करता द । कोद खडी योती खद 
कता है, रौर कोर त्रजमापा का नामोनिशान मिटाने का सामान › 
जी-जान से रता है । कोई सख्त के शद की सम्तिा बदाता दै, 
चौर कोर ठेठ रिदी का उड यनाता है । सतलय यद्‌ , कि समी 
पनी-्मपनी धुन मे लगे ह ! कोद किसी की नदी ्युनता 1 नाई 
छी वरात मे समी ठङ्र है! देसी, चवस्या मे यक्ष का 
भ्वलोकन विशेषरूप से करना फ्ैव्य दै 1 -दसरिये अव वदी 
करता हू । = ^ > 
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पथ्य 
सादित्य फे दो विमाग दै-य श्नौर पद्य । गद्य की श्रोर्‌ गमनः 
न कर प्ले पय की रोर ट भस्थान करता हूँ { पद्य श्राजकले 
दिदी-मापा के तीच रूप मे निमे जाते ह-त्रजमापा, खडी वोलती 
श्रौर उदू । 
सदी योती श्नौर उदू ,मे वतर यष्टी है कि प्ली मे स्वे 
श्रीर दिदी के शब्द्‌ रदते दै, ्ौर दूसरी मे श्चरवी-रारसी के । इन 
दोनो की गदन एफ दी दहै, इसलिये इन्दे एक रार रखता दरं । 
अजमापा की चाल निराली है । इससे ऽसे दृसरी शरोर रखता हूं । 
खरी योली चौर ्रजमापा मे खव चोचं चल रदी दै । सडीवोली- 
वाले कदते दहै व्रनमापा मृत मापा है । इसे समम्नेयले नदी दै 
इसमें कविता न होनी चादिए, गय-प्य की मापादो न होकर 
एकं दी हो, तो श्चच्छा । इससे लाम यद दोगा कि रिदी सीखने. 
वालो को दो पाए न सीखकर एक ही सीखनी पडेगी । इसके 
सिवा व्रनमापा में केवल छ गाररख की कविता" है, जो अश्लीलता 
से परिपू दै । भापाभी रेसी षष्ट श्मौर जटिल दती दैकि 
रुममः मे, नदी श्नाती 1 शब्दो को जैसा चाहा, सोडा-मशेडा । 
कवितार्थो मे माव-सौदधे कुठ नदी, केवल वही शब्दाडवर्‌ शौर 
रसाभास । नख-सिख वन श्मौर नाविकाभेद कै सिवा बहौ नं 
उपदेशा है, न दृश है, श्नौर न सामाजिक सद्ाठुभूति है । देशद्शा- 
वोन, स्वामाविक वणन श्नौर राष्टरूमाब का तो नामतक उसमें नहीं 
है \ इन वातो कै प्रमाण में नोचे लिखे कचित्त है । पहला कवित्त यों है-- 
“तमतोम-तानसनतमोगुन-सी तोयद्‌-सी, 
मौरम अटानपारो नटा मनरी-सी है, 
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पजने फद्रप दीपक-सिला-सो चार, 
धाटक-फटिक-भोप चटफ परी-सी रै । 
छषकूघ दुदिच विधिगाङ्त यक्वेप, 
यी चपटी कटि तट परी दै, 
विरष्ट अद्म पठ तीनन प्रदोष पाय, 
प्तगी पिनाकी पद्‌ पूजि पर्टीन्सी र \» = 
ऋय तु-वर्खन सुनिए-- 
नटन भे, केडि मे, कारन मे, कुन मे, 
भ्यारिन मे, कटिन-कलेन किटदेत दे, 
टै पदमाकर परागन में, पातषट मे, 
पानन में, पीक मे, पटासन पगत ह 1 
द्वार मे, दिमान मे, दुनी मे, देम-देषन मे, 
देखो दीप-दीरन में टीपत दिगस है 1 
पीथिनमे, चज, नचेलिन मे्पेरिनमे, ॥ 
प्रतम मे, पागन मे घगरो वर्तत रै 1» ट 
" समे वसंत वणन सो नदी, यकार की बहार सेशक दै ब 
धावस फी प्रशसा मे पजनेखजी को प्रतिमा भी प्रत्यक्ते फर 
जलीजिए-- 1 भ 
~ भपजनेम कमा मकः ग्रोकते सपाकं कषा,” 1 > 
शरा पषूर फरनि भिरगे पुर्वाय मे । = 
ककुभे फरिद श ह धिर गराजम रे, 
तीधुन तरा पै कोरि-कोटिन वानरे । । 
भावत चघात धिग धीर घ्मघुधाधुष्र, / ` 
! + ˆ धाराधर भधर चतर धुषाम मे| 


५ तल 
1 
प~ 
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धूर धथ धर धुधात भूम धुधरित, 
घर सुर्धैधरित धुनि धुरवान मे ए 
कष्िए, क्या समभे ९ 
यद्‌ जजमापा के ठाव्धपरतिठ कवियों की कविता दै । इसफो 
समना सष्टज रदं 1 पूर्वै जन्म के पुण्य उव्य हो, तो यद्‌ सममः 
मे रा सकती है, अन्यथा नदीं । शब्ाडवर के सिवा समे व्या 
गुण है, सो मगवान ही जाने । वीररस की कनिताहै सही, पर 
उसकी माषा चनावरी है, छ्रौर कानों को कोचनेवाली परुष पदावली 
उसमे धिक रै, जिससे हृदय चत्तेजित नदी होता । 
तुपवकैः तदै घटकः महा है, 
। अकेचिद्िका-सी ग्ड जरौ हे 1 
खडकर सरी वैरि धती भदक - 
सद्र गए सिधु मज्जन गवत 
मला इसमे वाद्याडवर रौर घराटोप छरत्रिमता फे श्रतिरक् 
श्रौर वया है ? रा्टरीयत्ता श्रौर व्यापकता के लिहाज से बनीलचाल 
की माषा मे कविता लिखना विशेष उपयोगी है । खुशी की वातं है 
कि इसका प्रचार दिनोंदिन यढ रहा है, नौर इसके वितेधियों शी 
सस्याघट रदीदहै)\जो लोग खडीयोली को चित्ता कै योग्य 
नदीं समम्तते, रौर पुरानी माषा मे दी-जिसे खडी बोलीवाल 
गवा, तो पडी ,बोली कद्‌ सकते है--कविता किए जाने का 
ऋाम्रह्‌ करते दैः वे सच पुलि, सो दमारी रषट्रूमापा के जानी 
दुश्मन दै (4 
इतना दी नही, खडी वली ॐ खरे चाय यह भी कदते द 
कि हमारी मापा में छ दिनो से वेतुकी कविता मी केने लगी है । 
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जव दूसरी मापाश्मो मे देसी कविता हो चुकी है, श्रौर होती दै, 
ती कोहकारणनही, किदिदीमे न छो से) अनुप्राप्त मिलने 
मे कमी-कमी माव को छदयय दानि प्रवत है, श्रौर कविता फे 
लिये भाव दी भस्य चसु है । वुक्दीम फविता यदि कानों को खटकर 
ती उसे कानो चा दी विकार समना चाहिए । इत्यादि । 
स्मच चजमापावलि बया कहते दै, वह मी सुने लीलजिए--उनका 
कट्ना है कि तरजमापा कऋूमापा नही, क्योकि यद श्याज सी 
श्रागस-मथुस आदि जिर्लो मे बोली जाती है, मौर इसके योलभेनालौं 
की सस्या लासोके उपर } एत भापातोवहदैः जो कीन 
बोली जाती हौ ¦ यह रो बोली जाती दै, इसलिये जिंदा जवान है । 
श्रगर सच पदो, ते यह खडी वोली कौ की वोलो नदी, 
मयोफि जितनी वोलिर्यो या मापण है उनका सवथ किसी-न- 
किसी देश भरत या मनुष्य से है, जैसे तेषाल की तेपाली, पजाव की 
पजारी, शुजयत्त की गुजराती, मर्ये की मराठी, वेगा की 
धगला, गरे की रेगरेजी, हिदुस्थान की हिदुस्थाने श्यौर 
दविवकीहिदी । खडी बोली या द्दूः किस दौ श्नौर कफो वोली 
ह¶न सदया खु कोईदेशरै, प्रौर न कोद मनुष्य । फिर यद 
श्ाई कदय से १ ३द्‌/ तो मला धावनी में जाकर पनाह ले सकती हैः 
पर खडी योलौ कदय जाकर खडी होगी १ वजमापा वास्तवे 
जीती-जायती भाषा है, जो जजमूमि श्चौर उसके आसपास वोली 
जती दै ! दसीमे कचिता दौनी चाहिए } एसे समम्पेवातें 
बहुल ह । 
ष््मकोन येःष्याहो पण, छर ग्या होगे भमी; 
भो, विचरं भाग मिच्करये समस्या समी 1 


„८८ निपय-निखय 


जो यष समक तेगा, वह 
“धरित नेष्ट नयनीर नित, घरमत सुरस भयोर, 
लयति अपूरष धन कोऊ) छि नाच्चत मनमोर 
मी सममः सकेगा । इसलिये न सममनेवाली वात नासम की है ए 
गदयपद्य की मापा स्दासेदोदहोत्ती शारं है, भौर सदा दहोगी। 
इन दोनों मे सदा से श्चतर रहा टै, श्रौर रहेगा । रैगरेजी मे भी 
यही यात है । छगरेजी-कवि वस्वर्थं ने गद्य-पद्य की भापाफा 
ष्कीकारण करना चाहा था, पर ्नपना-सा सँ लेकर रह गया । 
खी योली फे कवि मीगय से विलक्तण भपामेप् 
सचते दै । यथा-- 
“जान जामाता प्रहुत वरर्निह ने रोका उर, 
भैर दीतल षष्टि से सप्रेम भवरोका उन्।" । 
^द्वलोका" गय मे कमी नहीं श्राता, ओौर न योलचाल सें । 
५“मचलोकन किया» यवद््य श्माता है } जो दिदी सीखनेवाला फेवलत 
गद्य की ही मापा सीयेगा, वद्‌ “वलाका का अवलोकन कर 
छमवदय ष्टी श्माश्वयोन्वित दो जायगा । श्रत हिदी-सादित्य फे 
शिकाधियों फो दोनों भकार की मापायों कौ शिन्ता लेनी पठेगी । 
केवलं घोली सोखनेवाले के लिये इसकी जरूरत नहीं है । यह्‌ कुना 
खरासर अन्याय है कि जजमापा मे केषल श्ट'गाररस की कविता 
् चौर श्लील है । यदि नजभापा में अदलीलता है, तो खडी 
चोली भी श्रऽ्लीलता से.छद्ती नदं है । देखिए-- 
्मालाप दरि, परिरिभण दरिः भग- 
* स्प्दांदि दरि अरदूरि निदि प्रसग 1" 


कुड पच का भं गर्त किया गया ह । संपादक 
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कहिए, इसमे श्रलीलता है या नदीं † “आलाप को दूर कर 
-सक्ते ह, परिरमण को भी दूर फर सकते दै, पर' च्रगस्पशौदि 
श्नौर निशिःप्रसग को दूर नदीं कर सकते }" यदि को कुमारी 
कन्या '्मगस्पशौदि श्योर निशि-परसग का र्थ पूये, तो मौन रहने फे 
शिवा कविजी मौर क्या करे ? यदह सचना मी पेसे-वैसे कबि की नदी, 
खदरी बोली के प्रसिद्ध चायं की है । अमो अइलीलता के नेकं 
खदादहुरण है, पर सभ्य समाज के सम्मुख उनका उपरिथत करना समी. 
चीन नदीं । अतएव यदी अलम्‌ है ! श्ररलीलता के श्यचुरागी श्यधीरं 
न हौ, ध्याने लगाए चैठे रदे । उनकी मी इच्या पूरी हो जायगी । 
मापा कौ टता श्नौर जटिलता मेतो खटी वोली यैठी 
अजमापा के भी कान काटती है । उदाहरण लीजिए- 
ध्वेतोष्टाप सुभग नव्छानारि वदोजरूपा) 
शची-$ची ऊयुद्‌-करिका स्वच्छं अच्छी अनूपा 1" 
एक श्रौर-- 
“श्रकुलिता, कोऊ, पद्व रन्ता, मनोरता-पूति, निवातर जिता, , 
अनस्यखी थी मकरदमोदिता, भकीच्ति कोकिरूकाकलीमयी ।१, 
क्यो, इसमे सास्य क््ट-कूट कर भरा है न ? 
मव खडी योली में शब्दो की तोड-फोढ मी देख लीजिए- 
"साध्जदय ने सान्तिनीति टो पुष्ट षनाया, 
छीरपेन खम धव्रख सुजख दिति पर श्राया, 
अशा पु्र-से पाट सभी की विपति दयार, 
करके सुते प्रसन्न महा घन-रासि साह । 
नि विर ताजरौना रचि, सय जग भाचरभितं किमा, 
श भिसद्‌ सर्तताञस लम, यनगाहकताकरा चपा 1, 
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ए्कश्रौर-- ˆ ` " 
किया समाद्र ति परणाढ भाषा कविता का, 
भूषग कवि को नदी दान 'देने में धाका' 1*` 
यक्षै “आश्ववयिता” को सोड-मरोड कर “माचरजितण कर 
श्राक्चयैजनर नदी, पर ्थका" को श्याका" होते देख दु 
बेतरह्‌ थक जाती है । तोड-मयेड ॐ किये व्रजमापा तो वद्नाम 
ही, अव खडी बोली इसका श्रौक श्रयो करने लगी ? 
खदी बोली मी शब्ठाडवर से शून्य नहीं । मान का श्रभाः 
तो वना ही रहता है । इखकी गवाही नीचे लिखी पक्ति देती दै- 
' भधा जर्हो पर हरं का जालोक उञ्यछ जगसगा, 
भम भयकर श्लोक का ताण्डव वौ होने रगा । 
नानता था भग दोना कौन ये रसरङ्ग का? 
ध्यान चा किसको, चहो, दस शोचनीय प्रस का 2"? 
हषे के श्रालोक के घाद शोकका श्रधकार होना उचित है 
या ताडय १ मला खडी बोली के (रसरङ्गः ' श्रसद्ग' रो कौन 
“मद्गम कर सक्ता ष 
प्रजमापा में खामाविक वणन, देश-दशा वणन श्रौर राष्टीयताका 
जो अमाव वताते ह, उन्दे नीचे लिसे प्यकठस्य कर लेने चादिए- 
स्वाभाविक वर्णन 
"नव ऽ्यल लल धार हार हीरक-पी सोहति, 
विच-िच द्रति वृद मध्य अक्ता मनि पोदति । 
रोक रर्‌ रटटि पयम्‌, एक पै क इमि जायत, 
जिमि नरान अन विविध मनोरथ ` कपत मियायत । 
सुभग 'स्वग सोपान सरिस सवके सन भावत, 


॥ ५ 
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द्रसन) भजन, पान तरिविधं भय दूर मिटावत । 
श्रि दरिपिद-नचद्र-कातिनमनि द्रत सुधारसः 
बह्य-कमरर-मडन मव-खेडन - सुरसरवस । 
दिप भिर मालति मार भगीरथ नुपतिषुण्यफर, 
परातत गज णिरिपपि हिमनग कठहार्‌ कर 1 
मगर-घुभन सठ सदस परस जट-मान उधारन्‌, 
अगिनितं धारा-रूप धारि सागर सचारन । 
कासी कद प्रिय जान उल्क भव्यो जगघाईै, 
सपने नहि तजी रही भकम टपदाद 1 
कटू वैधे न्र घाट उच्च गिरिवर सम सोहत , 
करहु छतरी, कँ मदी नदी मन मोहत जोहत 1 
धट धाम चहँ भोर, परहरत धुजा पताका, 
घदग्त घय-छुनि, धमरुत घोसा करिसाफा 1 
मरी नोन यतत करट नारी-नर गावत, 
४ येद पठत क द्विज, कटं जोगी ध्यान खगापत्त 1 
कटु दरी नदति मीर कर जुग शरत, 
जुग भद्रन मिलि सुक्यच्ं मनु सुच्डुं निकारत ¢ 
घोभत शुद्र यदन करने अति छि पातत, 
यारिधि नाति दादि फरक मनु कमलः मिरावत । 
सुदरि शकषि-सुल नीर-मध्य इमि सुदर सोहत, 
कमन यलि रष्टरद्दी नवर सुमन मन मोदत 1 
दीरि जदीद जात रहत तितदीं ठहरा, 
स॑मान्छुत्रि रिषद्‌ कट दरनी नहि जाई । 
„ -? ~, , (शरिद 9 
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` , देशदशा वणन 
सेड गदर प्रष्ठी गदे, गए तीरे तरवार, 
घदी-धुंडी चमा मपु, चुद्रिन कै हयियार्‌ ।, 


विक्वामित्र षरिष्ट के, बसनदा श्रीराम, 
' सब व्वीरत द पेर-हित, भर येचत है चाम । 
घु दिन षीते राम परञु, सोए भपरनो देत, 
सवत हे भव बढ फे, भापा-भोजन.मेस । 
( पावर षारसुङ्द युक्च ) 
क्षीलत कोड न कडा उद्र भरि जीवत केवल, 
पसु पमान स्र अन्न खात पवत गगाजङ)} 
श्वन विदेष चङि जातं तत निभ होत न चष्वटः, 
जद समान द्वै रहत भक हत रचि न सकत कट । 
लीवत विदेषा की वस्तु र, ता विन कदु निकर सरत, 
शणि जागो सव्र सवर) सव्र कोड रुच तुम्हरो तकत । 
८ रिच ) 
श्रज मापा बाले कहते हँ, वीररस की कविता मे ^तुपष 
पङ्के, ्ीन ही हृदय फो उत्ेजिन करनेवाले पद्‌ भी रहँ 
यथा-- | 
चण्ड वीर उखि तुरेत स्परे जग ध्वज उडाभो, 
केह भ्यान पां छडग दैषि रन-रग जमामो । 
परिकर कपि कटि खौ धनुष पै धरि सर साधौ, 
केरिया वानो समिनसनि रन कन बांध 1 
कलो भारजगन एक हो निजरूप सम्शार; 
८ - ˆ > समि गष करि पनी ङु मरजाद निष्ट । 
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तौ ये कितने नीच कदा ह्नकौ वछ मारी, ^ 
सिक्ठ जे करहु स्वान उदरे समर मारी । 
( नीर देवी ) 
्रजमापा बाले खडी बेली वालो से पूते दै कि राष्टीयता 
व्यापकता फे लिष्टाज से योलचाल की मापा में कविता लिखना 
प उपयोगी है, तो किनकी श्रौर कहाँ की योलचाल की भाषा 
विता लिखी चादिए-विदारियो की या पजावियों की, 
बाध्य कीया जनासियों की, काश्मीरी पडितों की या 
नेरी वैश्यो की, कोरी किसानों की या पाधा-पडितों की, दिस्ली- 
नङ या आआजमगट-मञऊ की, काशी की या कोसी की ? किनकी 
चाल की मापा टकसाली मानी जाय, जिसमें कविता वषमे ? 
। सवाल का हल होना जरा टेढी सीर दै; वर्योकि समी श्रपनी- 
नी वोलचाल की मापा में कथिता करना चाहेगे । इसका नतीजा 
दोगा कि दिवी दो सुल्लो की र्गी वन जायगी, चौर खीचातानी 
पड छु उन्नति न कर सकेगी } इसलिये नद भापा याने खी 
ली मे ही कपरिता किए जाने का जो आमद करते है, वेही, सच 
दिए तो, हमारी राष्टूमापा के “जानी दुदमन है । 
चेतकी भापा के विपय में व्रजमापा बालों का कथन है कि 
सरी मापार्नो फी नकल कर दंडी मे एक नर श्राफ्तत सडी करने 
ग नया जरूरत है ? बेतुको कविता फे विना दिवी की च्या शानि 
? जय श्नौर वाते वुको होने लगी, तव मला कबिता येतुकी न 
ई, तो श्या हज है १ जो रकृत शौर प्रतिमाशाली फवि है, उनके 
मामे भनुप्रास हाय ओडे खडा रहता है 1 अनुप्रास के कारण उने 
आरब ष्ट नदीं हेते । जो कच्चे कवि षै, वेदी अतुप्रास के श्न्तेपरः 


ष्४ नियधननिय `! 


मे समथ दो भाव को भ्रष्ट करते है । वेतु कवि मौ तो श्लुप्रा 
चा प्राद्र करते है । अतर्‌ इतन दी है कि श्चलुप्रास फो चरत मे: 
लाकर ्ादि-मध्य जदो पाया, वहीं स्खदेते है । मौका मिः 
जायतो तमे भी लाते हैः पर कदते है कि यहु भिन्न तुफाः 
कविता द । निम्नलिखित पक्तिय इसका भ्रमाण है-- 
धिर फे जक विजोकनीय थी, 
वनस्थौ बरीच प्रद््तमीय थी। 
मनू द्रोभा नचलोकनीय यी, 
ससे जताकिनि फूल जदुकीं ।? 
(विलोकनीयः ्प्रशसनीय नौर. ्रवलोकनीयः यदो विरेप 
विचारणीय दै । ये तीनों शब्ट तीनों पियो के अन्त मे ध्याए है । 
फिर मी यह्‌ भिन्न तुकात कविता है, यह श्राद्व्ं है । 
को यह न सममे फि ेसा उदाहरण विरल है । इसलिये ए 
मौर उदूत करता है-- 
धनितातरच्वी, धाता-दिगर्िनी, 
असख्य प्रावछि जक-धारिणी । 
भ्रगाढ श्वायामयि सुप्पश्चोभिनी, 
~ जम्छान काया दुमिटी सुमौहिथी ।* 
शविवधिनी" शछकधारिणो" श्रौर “पुष्प शोभिनी) उस वात 
का प्रमाण खरूपिनी है] : १4 
यह्‌ तो श्रा खडी बोली मौर व्रजमापा -वालो का भरभोत्तर । 
मनि क्या अवलोकन किया; चव "वह्‌ मी सुन.लीजिष । मेरो संम 
सेखडी बोली च्यौर ्रजमापा बाले, दोनों ही राष्टूमाषा “ ह्िदौ के" 
जानी दु्मन है "क्योकि खडी वोली चाले त्रजमापा , का ` वर्ह्िफरि 


[त 
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-करते है, शरीर त्रनमापा वाले खडी योलो को खरी-खोटी सुनाते है! 
-इससे दिदी को उन्नति में वाधा पचतो है । त्रजमापा श्रौर-खढी 
-चोली दिदी का दयँ च्रौर वाय दाय है] त्रजमापा दिदी का 
आचयीन ्ौर खडी बोली नवीन स्वरूप 1 इनदोनांसे ्दिदीकी 
शोमा ही नदी; श्रवरद्धि मी है । ब्रजमापा का वदिष्कार करत से 
ददी को भराचीनता प्रकट न होगी, ओौर खडी बोली की सि 
उडाने से नमीनता नष्ट होगी ! दानि दोनो सेह) इसलिये दोनों 
दलवालो को ई्-ढेष त्यागकर काम करना चाहिए । आपस मे 
गालीगलौज क्ले से छ लाम नदा । 
अदलीलता, सभ्यता श्नौर सचि समयालुसार वदलती रती है । 
पहले जिसे लोग पसद्‌ करते थे, श्चा उसे नापसद करते है । हम 
जिसे पसद करते है, पहने उसे लोग नापसद करते ये, शौर 
समय दै, यागे मौ नापमद करं । जसे खरीदार होते है, दूकानदार 
भी वेसी दी चीनं रपते हं 1 एफ समय वद्‌ था, जव देशी वष्वुे 
कोट पस्षढ नही फरता या, तो देशी .वस्तुए बिलायती दछाप लगाकर 
विची जातो थी, पर णक नमय श्राल दै, जव देशी चीज की माँग 
हतो बिलायती चीजे देणी चाप से विक जाती दै । तत्परे यद्‌ फि 
देश-काल-पात्र का प्रमाय सव प्र्‌ पडता है । म सोग पुस्पं के 
पौव सुले रहने म ङु उुरादं नद्यौ मानते, पर स्रियो का व्स्थल 
खुला रहना बुरा सममले हँ । पर श्रेगरेजों ऊँ यँ इसफ़े विपरीत 
रिपाज है । उनकी सममे मर्गा के पैर खुले रदना श्रसभ्यता है, 
परस््यांकी द्ाती दुली रहना सुदस्ता है । इसी तरद पष्टले 
सैसौ लोर्मो कौ सचि थी, जैसी सभ्यता थो, श्यौर श्रदलीलवा छी 
जैसी सीमा थो, मसी हो कपिता, फविगण करते ये । इसमे कवियों 
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कराया व्रजमापा का स्या दोप ह ९ रष सव बति यदत गई दै 
तो कविता का दग मी बदले गया है 1 समय श्राप ष्टी सव ङु 
करा लेगा} आपस मे व्यथै कगडा करने से को लाम 
नही । । 
खडी वली के प्रेभियो से प्राना है कि वेज्जमापा के कविय 
को गालियोँ देने के बदले ्चपने घर का करडा सरौंफ करे । अमी खडी 
बोली की कविता जैसी होनी चादिए, वैसी नदीं क्षेत ! उसमें माय 
आव का श्यमाव शरीर रोज की व्यर्थं सोज है । लालिव्य फे तो लाले" 
डे रते दै । इसमे खडी बोलौ का दोप नही, दोय है उसके श्रध 
कोश कबियों का, जो स्वयभू-कवि वन जाते है । रौर, श्रधिक दोप 
है उनके पिदरं का, जो हर किसो कों सादित्यर्रन, साित्य- 
सम्राद्‌ बना देते है । उदू मी तो खडी बोली दी है । देखिए, उसके 
कवि कैसी कविता करते दै-- 
%सदिर्ो से किर्सफे की चुना ओर घुमीं रही, 
छेकिन घुदा की वात जौ थी, वही रौ । " 
इन दोने प॑क्तियो मे कवि ने केसी सूयी के साथ फिलासफीवा्लो 
पर व्यग्य करिया है, यद ठेखकर दग हो जाना ण्डता है । 
श्रौर स॒निए- 
“वादे सद॑न ङक नहं यह रसा मरदृद है 
कौम ही को टेषिष, सदां है, नौर मौजूद दै 1 
इन खुते शब्दो मे कैसा जादू मरा ह्या है ! खनते दी दिलत 
कटक उठता द । श्रौर सुनिए-- 
“मेपरदा कट ज भां नजर चंद यीविर्या, _ 
। * अकषर अमी मे मैरते कौमी पे ग गथा । 
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पूष्धा ज उनसे आपका परदा व क्वा हुमा ? 
यने ठगी किच्छ पैम की पड गया +" 
परदा उठानियालों पर ॐ सुद्र श्चाक्तेप है । 
यद इलाक्शायाद्‌ फे तोदफा जनाय शरकवररहुमेन सहव की शायरी 
ह, जिनकी वावत कहा जाता है-- 
कुद दइला्ारद्र में सामा न्दी यदेवृद के, 
च्टौ धरा ्या द वज्ञज गय के ओौर अमरूद के 1" 
ख्या खडी बोली में दिल में चुभनेनाली एेसी एक मी पक्ति है ? 
शमे तो कान्य स्या, महाकाव्य में भी नहीं मिली । फिर वद 
कविता ही क्या, जिसमे वलि न फडक उठे । कहा मी दै- 
“तथा करिवया (कया प्ता वनित्तया तथा, 
पदुत्रिन्यराममात्रिण मनोन ण्डत यया 1** 
श्रदलीलता फे मय से श्रथ नटो लिखा 1 
वात यद्‌ है कि स्वामाचिक नौर मरतिमाशाली कवि के लिये 
" जैसी खडी वोली, वैसी त्रजमापा ¡ वद चाहं जिसमें अच्छी कविता 
छर मक्ता टै } स्भैवासी पडित प्रतापनारायण मिध ने वैसबाडी 
योली मे मी बुडापे का कैसा सदर स्वामाविक वणेन कियादहैकि 
पटकर जी लोट पोट हौ जाता है ! लीजिए-- 
हाय युदापा तोहरे मारे भय तो हम नङ्न्याय गमयन, 
करत धरत च्छु पनत नादी कों लान यौ कंच करन ! 
द्वि भरि चटक, विन मों मद्धिम, जम उन्वत-खन होय दिप, 
वैशे निखयण देति परत दे हमरी जे ॐ रच्छुन 1 
सस ङु उतरि जाति है जति वानी न्य्व याजी वातः 
कैस्यो रुधि छ नादी माति सूद काषेन दै मारन । 


निर्वेध-निचय 


बहा चो छु; निरत छु ष, ओभ सड का रै यद हा, 
फोर धारौ वात न सम, चारे वीमन दि कन ! 


डादीन ङ याम मा मिटि गै, धिन दन सुं अस्त पोपरान, 


याष ही एर्‌ घपिपिदि सापि करवै तमाख्‌ लो पर्ड। 


न्नै, दौ सुर दा टाग, 


यार पारगे, रसै उन्न, 
1 = दन्‌ केरिषे आये दर रदातम्‌ १३ 
न जान केरे आगे दुरः स्न 1 


हाथ-गरधे क्षु रटे 
श्व हिदी फे परसिद्ध कवि श्रीमान्‌ ८० श्रीधर पाठक जी ठेदरदृन- 
यात्रा का वणेन भी सने लोजिए । इसकी मापा यदासी पूर्वँ होने पर 
मो कैसी सरस है-- । 
ऽ""यारष्ट सः, जहिनेरा वरप आर) 
जदिवचार भधटिगवा चृ इवा । 
करिर घोर दुपदरिदा टख्करे जोर; 
ष्वटठ ल्ल -यनारेया सेमन नोर ! 
सुरतटि सष उसम्मिया परिय कीन 
भरी जीर सयया सग न्ट खीन। 
येदत सुरत +भरि या सो दीन, 
विज्ञ जस चष-मेजट्िया चार प्रवीन। 
श्रहिडे चल्मि त्विविरिया कोप~ चाट, 
पुमि परप अरपयिया पटिस वेष्टा । 
उगत उधर परवा त्याग्त देस, 
घन-उपवन जल-धल्वा दिसतम विस । 
-छौस्त तथ ख पेडा निपट दिप 
3 लागत लभन्‌ थयेटवा जुष कै मोदि 1 , 


१ ५ 


-खमतम दपत ष्टरजवा, जरत लकाम, 
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चमचम चपरः चर धय। विकट प्रका ।* 
खडी बोली वालो कों एक तो शव्यं कों तोडना मरेडना न 
न्वादिए, दूसरे खडी वोली को कविता मे व्रजमापा की पुट न डालनी 
चादिए । ससे भापा सिचडी टौ जाती है । जिन दोषों को दूर 
करने के सिये खडी वोली में कविता फी जाती दै, जववे वनेदी 
र्दे तो फिर खडी वोली की क्या जरूरत है ? इससे तो व्रनमापा 
ही खच्छी 1 विद्ुद्र व्रजमापा या खालिस खडी वोली म फविता 
दोनी चादिए । दोनों की सिचडी न पकनी चादिए । इसकी 
श्रावदयकता मी नदी है । खालिस खडी वोली मे खासी कनिता हो 
सकती दै । बनानेवाला चादिए । उद्‌ का नमूना दिखा चुका । 
बरदहिंदीका दिखातार्है 
मा, जा प्यारी वसत सत्र पतुर्जो मेँ प्यारी, 
तेरा छयभागमन सुन शटी केमर-क्यारी । 
सरसां एकको देत ददी है मौल उठाए, 
गदे टे टे पु डे ह सने-पजाये । 
भासकर रेरे देप तेरे दन की, 
फूट) पूर दिखरति ह गति जपने मन की । 
पेड लाते ह तुष्टो टहनिर्याँ हिटाके, 
व्र प्रेम सेटेररहे & हाथ उठाके। 
मारग सकते धेर ॐ ण स्य फट पीठे, 
पषठते-सष्टठे सीत हए सथ पतते ठीरे 
नी नारगीं ह भपनी मष्क उटाण, 
, सय नार ह फटियां फी दुरषीन टाप्‌ 1 - 
पर्त ने िर-गिर तेरा पादा विद्या, 
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माद्यं वायू ने उसको स्वच्छ बनाया ! 
फुल सुधनी की रोटी उड-उड अत्यै-दटी, 
ज्म री ह मदमे तेरे ले मतवाटी । 
इष प्रकार दै तेरे माने की तैयारी, 
सा, आ प्यारी चसे सव तुरगो मेँ प्यारी" 
इसकी मापा कैसी सरल, सुवोध ओौर शद्ध है । माव कैसा 
मन्य प्रौर्‌ रवना-रौली कैसी सुद्र है । 
प्रजमापा के श्रुरागियोँ से भी मेरा यदी मेम्रेनिेदन हैकि 
छब "यहि पां पतत्रि तासे धरौ" चौर '“उमठ शरीरी मै मरौर 
कद्‌ सुखते" का ध्यान दोड्ए ! श्रव 
पजन प्रयत्नं सकेत प्रजक पाय, 
अरफौद दी के फदु-कदुन दुराय ९ 
केछि छल कराकट, कुरकरै द्टुट-षूख 
इट कौर-कौर कीटः कलमे दुर काय र 1 
ऊर अवर अलि, भयटि भवोल घोः 
दरूखार सेयन सौं सरि वदाय रे, 
ईॐ उठे भोर ओरी, मौरत जी ठे मोठे, 
हौरै-हौरैः सोरे पर पोरे हाय यरे! 
रसे कवित्तो से काम न चलेगा । समय वदल गया है ] श्रवन 
तो वष्ट 'कततिदी दरू है रौर न “कदव की डारन' है । व सो 
प्म लडलदी जरो सवन सुद्र हरिभाई, 
चह सक्च ऊपरमयी मर्द, नसि मई निकार!" 
देरी वस्या मँ समय देखकर काम करना ची । समय के 
अनुदर चरने से सफ़लवा श्रौर्‌ भतिद्ूल जाने से विफलवा शती 
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३, इसका सदा स्मरण स्वना चादिए । फालतू वात छोडकर काम 
की बातें कदिए, जिससे नाम हो, छीर काम चने । उठिए, उत्तेजनां 
दीजिए । स समय इसको शावद्यकता दै । यदि श्यापको वस्व 
मे व्रजमापा की मक्ति है, भौर उसकी शक्ति बनाए स्ने की 
शच्या है, तो उसका सस्कार कीजिए । नए-नए रत्न लाने का 
भ्रयत्न कर उसका माडार मरिए, नदी तो पद्ताने के सिवा भौर 
क दाथ न घरवेगा । अव सरल, सुबोध, साधु श्रौर शुद्ध मापा 
म खराज, समाज रौर स्देश-सरधी कथिता कीजिए, जिससे 
सा्टित्य चनौर स्वदेश का कल्याण हो । 
इसमे सदेद नदीं कि व्रजमापा रौर खड़ी वोली, दोनों 
शते रषटरूमापा रिदी का चिमत्र वदृता ही है, घटता नहीं । 
इसलिये-- 
ही पडीञौ खडी गडो योटिन फो रगरै, 
करौ न कहूं भूरि जानि यह श्वरौ कूगरौ। 
दद्‌. भारज नामन कौ कपरी सतत खानी, 
जगन्नाथ की कही भटा इतनी तौ मानौ ¦ 
'महारि-मातेडः के सपादक को मेरा मो इृतज्न दोना चाप, 
वरयोकरि "खरस्वती, मौर 'मिश्रवधु-विनोद्‌ः की तरद सने मी उनका 
यतत पुष्ट करने फे साधन समर्‌ कर दिए है । 
गद्य 
अव गद्य में गोते लगाता हू, तों वदः मी अपेर का अध्‌ 
माता हु । शब्द, शैली श्रौर शील का सदार हो रदा है । “मनमानी 
चर जानी" का वाजार्‌ गरम दै 1 जिते देखो, वदी पय सि वना 
अ+ त, य >+ © अ क नर विकलो दकि चर 
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एसे दी पत्थर की लकीर सममः लेता है । लाख समाने पर भी 
कोई खाक नदीं समम््ता । खडन्‌-मडन्‌ से गाली-गल्लौज ' त की 
नोव प्ुच जाती है, पर निर्णीय ङुद्र॑नही होता । वही ढाके 
तोन पातत रह जाते दँ । इतश परिणाम यह्‌ हुमा किं जितने 
लेखक दै, उतने प्रकार की शैली दै, उतने श्रकार का वणै-बिन्यास 
शछ्मौर उतने दी प्रकार को वावयर्चना ! तास्थ यह भ रिदी लेसर्को 
की स्वेच्छाचारिता बढ रही दै } यदि यददन रोरी जायगी, तो 
दिदी-सा्टित्य की चडी दानि दौगी । इकस्लिये गय-माग पा 
सिष्ठावलोकन्‌ सम्यकरूप से करना ऊ्ैव्य दै 1 पर लेय वहतत लवा 
दो गया} छत इते यदी समाप्त कर शेपाश के लिये गले सम्मेलन 
तक खमय लेता ह, शौर यह्‌ कहने फे लिये त्तमा मोगता 
ह कि-- 
जिम हद्‌ के षै नही, दिदी का अनुराग, 
निश्चय उसके जान री, षएूट गु ह भाग। 
क्योकि- 
निखको प्यार टे नही, निज भाषा, निज देश, 
पचस दै वद डोढतो) नर का धरकर मेस ॥ 
इसीसे-- 
ऊल्न्छपूत-करमी निरखि, धरती के उर दाह, 
धथ उठत सै कदु, उवाला गिरि की रा ॥} 
सौर 
निरस छतवार ऊुषूत फी, धरनी दीति धीर, 
मैनन तिरमर सी सरत, यात भातौ नीर 1 
अतव , । 
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लिंग का मी पाज वक सप्ताया हो जाता । पर मगवान गजे को 
नाखून दी नही देवा 1 
लिंग-निरोधिर्यो का कना है कि र्दिदीका लिगभेद्‌ वदा 
कठिन > । शौर मायाश्रो मे तो सज्नासर्वैनाम में लिंग होता है, 
परदिदीकी क्रिया मी तिगसे साली नही! इससे भिन्न मापा. 
मापी ष्टी नदी, िदौ-मापा-मापी मी हैरान है । बहुत सावधान रने 
परमीवेलिंगको भूलोसे नहीं वच समने, क्योकि दी में 
सजीवा की कौन कदे, निर्जीयि भी स्त्रीनिग-पुधिगिके फेर में पदे 
है । इसलिये जदो तक यने, जद्द इस बला को ददी से दुर करना 
व्ादिए, क्योकि ददी के राषट्रूमापा ने में लिंग वटी भारी वाघा 
डाल रदे है । इत्यादि ! 
जिन्हे सका व्रिदुास न दो, वह्‌ “मिध्रव्ु-विनोद्‌" सोल कर 
पट लं । उसमें लिखा दै~'दिरी मे खय से वडा गडा तिंगभेद का 
1 इसे कोई मी ध्थिर नियम नदीं दै, केवल वोलचाल मौर 
महावर के श्रलु्ार इष प्र कारवाई की जाती दै ।" 
यदि फो मिन मापामापी या विदेशी पेसी घात कता, तो 
श्ना्चयै न होता, पर हमारे मिश्रवधु महाशय ददी चोलनेबाले दी 
नदी, ददी के सुलेयक श्रौर सुरुवि मी कदाते दै । इनके यह से 
यद सुनकर कि हवी के लिंग के कोई स्थिर नियम नदी, श्राध्वयै 
ही नदी, कौतूहल मी दो है ¡ स्थिर नियम ह या नहो, यद ङ्दन 
-क्ह्‌ केलाग साहव (८०, 8 प. एनाण्ड्ट ) कया कते है, 
केवल वदी यदय उद्धत कर देता हँ । केलाग साद्व ने रथगरेर्नो 
केलिये ददी फा व्याकरण बनाया, है । उसमे वह फते 


॥ 


हिदी-शिग किच्छ 


सस्छृत-ज्याकस्ण ला लिद्घ-परकरण जैसा कठिन श्रौर जटिल ' 
है, वैषा हिवी-ज्याफरण का नदं । पत्नो-वाचक होकर मौ (कनन 
शब्द्‌ सस्छन मे छीवलिग श्रौर "दार शब्द इग दै । समस्त ससार 
कासार मी व्रह्म नपुसफषहै। यद्‌ सरासर भसमन श्रौर 
सश्वामानिफ दै । नद्‌ मी चात है, मासै प्यारी हिदीमें देसी 
येदगी वतिं नदीं । यरद पुष, पुश्प श्रौर स्वरी, स्थी टी रहती ६। 
लिग-विपयैय नहीं होता । 

सख्छन में तीन लिंग है--पुद्धिग, स्त्रर्लिग श्रौर छीषर्धिग। 
सस्छृत से निकली हई मापाश्नो का विचि हाल है । किसी मे 
तीन लिंग, कि्टीमे दे ओरी मं एक मी नरी, चैते गुजराती 
मराठ में तीन है । वैगला श्रौ उडिया सापा्नों मे सरकृत-तत्सम 
शब्द, सस्छरन फे श्रु सार उन्दं तन तगो मे विक्त, पर्‌ ठेठ 
वेगला चौर उड्धिया-राव्द लिगरदित है । पजावी रौर सिंघी फी तरद्‌ 
्िदोमेमीदोद्ीलिगहै। यसी या पुरुप केसिया को 
नपुसकं न्दी । भगर छं गड्वडमी है, तो चोल-कौवों मे । 
योक दी में फौना नित्य पुग, रौर चील नित्य स्त्ोर्तिग दै । 
परसो मी ङ्ख लोग दयी के लिंग-पकस्ण पर कुठाराघात फरने के 
लिये तुतत वेे है । अगर इनी चलती, तो यंगला की वदद ददी के 


ष यदद ववर के नश्म ददी प्ाहिष्य सम्मेरन भें पदा गया 1 
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लिंग कामी भ्राज तकं सफ़्ाया हो जाता } पर भगवान्‌ गजे को 
नाखूनद्ी नही देता) 

्विग-विरोधि्मो कां कहना दै कि र्हिदी फा लिगमभेद्‌ वदा 
कठिन > | श्रौर मापाश्चों मे तो सन्ञासवैनाम मे लिंग होता रै, 
परदहिदीकीक्रियामीलिगसे साली नद्यं । इससे मिन्न मापा- 
मापी ही नदी, हिदौ-मापा-मापी मी हैरान हैँ । बहुत सावधान रहने 
परमीवेलिगको भूलोसे नहीं वच समते, क्योकि हिदी में 
सजीवो की कौन कदे, निर्जीव भी सत्रीविगपु्टिगके फेर में पड़े 
ह । इसलिये जर्ष तक धने, जद्द्‌ इस वला को हिदी से दुर करना 
चा्िए, क्योकि दिदी के राष्टरूमापा ष्टोनेमे लिंग वडी मारी याधा 
डाल रे है । इत्यादि ! 

जिन्हें सका षिद्वास न टो, वद्‌ “मिश्ररधु-विनोद सोल फर 
पट लें । उसमें लिला है“ मे सव से वडा साड लिंगभेद का 
है । इसे कोई मी रिथिर नियम नही दै, फेवल षोलचाल श्मौर 
मद्ावरे ॐ अनुसार इख पर काररवाई की जाती दै 1" 

यदि फो मिन्न मापासापी या बिदेशी पेसी धात कष्टता, तो 
श्राश्चयै न होता, पर मारे भिश्रवधु मदाशय हिंदी योलनेवाले दी 
न्दी, दिवी फे सुले श्नौर सुकवि मो कति है । इनके भह से 
यद सुनकर कि रिदी के लिंग फे कोई स्थिर नियम नदी, आह्वये 
टी नदीं, कौतूहल मी हेता है ! स्थिर नियम है या नदी, यदेक न 
कष फेलाग साहय ( 75२, 8 प. एना ण्ट ) क्या कदते है, 
केवल वदी यद्य उद्ध.त कर देता ह । फेलांग साव ने रगे 
फेल ददी का व्याकरण वनाया है। उसमे वद फते 
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^श्प्नपद्वीम, १३ पप्ऽ शव्माड, धत लाति ४ 
तिप्त पठत्‌ क्लि इव्लाप्ड ० ४6 वृष्ट फक्त 3 ल 
पला6 काठ दवणा कषष्छलस्ण्‌ पपठ ए पण्याः प्र 
एलणत्‌र ग प०ञ एठप्ा0इ कष 6 [राका 

अर्थात, "हिदी -श्यो का सिग यद्यपि मनमाननि तौर से बना 
लिया गया दै, थापि शुं नियम है, जिनमे अधिकरश श्यो का 
लिंग जाना जां सकता द ।* वस, इन्दी दोनों उक्तिं को अप 
मिलाकर दैरा लं, श्रौर जो इछ समस्ना हे, समकल । एक ते 
दिदी-भापामापी दै, श्नौर दूसरे भिन्न,मापामापी विदेशो । पहले 
सञ्नन कते है कि स्थिर नियम नदौ है, नौर दूसरे कते दै कि है । 
मे समक्ता हि खाप लोग पहले सजन की ही वात मानेगे, क्चो- 
कि ष्‌ हिंदी के सुपुत्र है । उनकी ही वातं सत्य हौ सकती दै । पर 
्रफसोस । वात उलदी निकली । देसे ष सुपुत्रो को वाते नकर 
भिन्न भापामापि्यों को हिंदी पर भारतेप करने का श्रवेलर मिल 
जाता है ! इसी “मिश्रवघ्ु-विनोद” के सदारे इदोर फे मस्लारि- 
मातंड के प्रचड सपादक ने गत वप हिदी को दीन हने का 
दुस्सादस् किया था | सैर, फेनाग। सादय ने शुचं मियम वये दै 
जिनमे पना यद्‌ है- 1168० ग्ध198 2090००४, धः 706 
उदु ९दछण 07 00प्णइ छा पला -लयाप्ाछत्ठणड छअयोौत, 
श्म "मौर प्रत्यय के स्रलसार लिंग होता £ । श्नौर घात मी यदी 
है 1 पर जो यह्‌ नियम नदं जानते, वे लिंग-धिपर्यय करते मौर 
कते है कि दिदी में स्थिर नियम ही नदी है । सैर, नियम दै कि 
जिन शदो मे हट, वट रादि प्रत्यय ह, वेस्त्रीतिंग दोते है, नैसे 
अनावट, चिल्लाहट श्ादि ! इस विपयमे शरँगरेज कौ मी गवा 
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ले लीलिप, -्योकि आजकल उन पर लोगो का, विशेयकर हमारे 
वधुमों फा, वडा पिदरगास है 1 केलाग साद्व कहते, है-- 411 ए०४- 
28 1४ हट 0 बर ऽ लिणा0ः०७ बुलादट, यनावट आदि ! कुड 
लोगों ने भ्रमनश घुलादट श्नौर यनायट के वजन्‌ पर “ममदः फो 
मी साडी पटना एक जया ममट खडा कर दिया । कमर मे हूर, चट 
को प्रत्यय नह , यह्‌ स्वत शव है \ किर यहं कैसे स्मीलिग हे 
गया, इषा विचार रोद नदीं करता । ममी “गहुलिकाम्रषाहः 
न्याय से चले जाते द । गर सोर्चे-विचार, तो पेसी मदी भूल टी 
न हा 1 रिष्ट प्रयोग की तरफ जाइए, तो व्हा मौ कट ्रापको 
पुरुप में दही मिलेगा । 
ददी के प्रसिद्ध फवि श्रौर जेखरू स्वगयासी पडित प्रताप- 
नारायण किशर "मन की लद मे कहते दै-- 
मिद ररे भपने प्यारे से नदे मेँ उसके चुर रे, 
जीष्वाहि सो करे,मारे मड से दूर्‌ रदै\" 
"मारतमिन्न" के भूतपूव सपादक भिच्वर स्वगैयासौ बावू याल. 
शु ग॒ष् दिल्ली प्रात फे वासी ये 1 उन्हे दस विपय का मँ पमाणं 
{ पपणर ) मानता द 1 वद्‌ कम्प्ट को सदा पुषिग दी मानते 
ये । दसन प्रपाण (शुपन-नियघाचजी" के ८ वे पृष्ठ पर्‌ दै । उसमे 
लिखा दै-“न साग चलते मीड मे सुकते का फट 1 
जोधपुरनियासी प्रसिद्ध इतिद्ासक्न युती देवीप्रसादजो शुस्तिफ 
“वहुराम वहसेज नाम की दिदी-ुस्तिफा के २६ वें पन्ने मे लिखते 
ह--“वदरोज ने यह्‌ स्यर सुनकर अपने याप भौर चचा 
से षदा किम तो विवाह करके च्डे कमद मे पड 
गया} 
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'सतस-संदारः वाले शरीयुत पडित पदमिह शमा सष्छतेहिदी फे 
अच्छे विद्वान, र फ़ारसी-उदू फे आलिम है । उनसे पृ्ा, तो 
वह्‌ लिखते है--फमट के भगे मेँ श्चापकी सर्वतोमुखी जीत 
हई उदू फे कोशकार फरहगे आआसफिया कै लेखक देवौ श्रौर 
जलाल, तथा जलील लेखनवी इसे मुजकषर ( पुग ) ही मानते 
है पद्मधचिदजी सिं राय ही नष देते, पुदिग मे शसका प्रयोग 
मी धरते दै! ३०।५। १८ के पत्र मे प लिसते है- “यव 
्मापको गृहम्थ के कमटो का श्रधिक सामना करना पडेगा 1» 

इसलिये ंणटट के पर्हिग होने मे अव भगडा या भामहटन 
होना चाष 1 

कमर के वाद्‌ “श्राह है ! इसकी भो घब सींचातानी दै । 
इसमे "हद प्रत्यय नही, तो मी इसका प्रयोग स्त्रीलिग-सा टै । 
स्वगैवासी राजा लक्ष्मणर्सिह ददी के उन्नायकोमे से है । वद 
गरे के निवासी ये ] इससे उन प्रयोग प्रमाण-खरूप है । राजां 
साहव कै वनाए “अभिज्ञान शकुतला” नाटक कौ दो पतिर्यो मेरे 
सामने द । एक तो गरे के मूनपरेख री सन्‌ १९ब्४ फी छपी ई 
श्र दूसरी “काशी के संदल हिदू-कोलेज के अध्यापक श्मौर्‌ बनारस 
की जागरीप्रचारिणी समाके भूतपूवे-मघ्री तथा ऽपसमापत्ति, वावु 
श्यामखुदरदास यीन्य० द्वारा सपादित सन्‌ १९०८ ई कीदै, जो 
प्रयाग के ्ियन ग्रेस मे छपी है । इन दोनो मे घडा मारौ रिगमेद 
है 1 चव जँ किसे प्रमाण मानु, यह्‌ समम मे नदी भाता, क्योकि 
उधर र राजा लक्ष्मणि अरे के च्रर इथर यायु श्यामयुदरदाछ 
काशी फे । सैर, इसके निफैय का मार मँ विद्वानों पर द्धोद खगे 
वट्ता ह] 
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आ्रागेवाली प्रतिके ९० वें पन्ने की ट्म्पिणी मे लिखा है- 
शूमाया श्मादट पाकर कुद मो नदीं चोकते ।" शौर अरयागवाली 
फे चौथे पृष्ठ मे दै-“दमारी श्नाद्ट पाकर कल मी नदीं चकि ।" 

शायद्‌ यह्‌ छापाखाने के मूर्तो की लीला हो । इसलिए लिंग- 
परिवतेन का दुसरा उदादर्ण लीजिए । आआगरेवाली प्रति के १२६ 
पन्ने मे मादव्य की यह्‌ उक्ति है-“जद मणि-जटित पिया विधी 
ट, यहौ माधी छृज है । निस्सदेद यह्‌ सी ठीपती है, मानों 
मनोहर पलों की भेट लिए हमे श्राद्र देती है । चलो, यदीं बैठे 1» 

यद “कुज शव्ट की शरोर श्राप लोगों का ध्यान श्राृष्ट 
करता हँ । इसे राजा साह्य ने स्त्रीलिंग मे प्रयोग किया है । 

श्मव वाब इयामघुदरदासवाली भ्रति खोलिए । ऽसके ७८ वें 
पन्ने मे वही भाढठन्य कता है--ध्यदह माधवीडुज, जिसमे मणि. 
जटित पद्या चिष्ठी है, चयपि निर्जीव है, तो भीरेसा दिखाई 
देतादहै, मानि श्रापका ्राद्र करता दै । श्राश्रो चलकर 
सैठे ।" 

यदं वाव साहव ने कुज पर कृपा कर उसे पुद्िग वना दिया 
ह, श्नौर “दिखती दै को “दिखाई देता दै" कर दिया है । शायद 
यह्‌ मी छापे की भूल ष्ठो 1 तो वचा छापे की भूर्ले करने फे लिये दी 
यद्‌ सपादन हुष्मा है { 

प्मन्छा “आादट" सुन श्रमी मत चकिए 1 धाइए कुज की 
चोर 1 देखिए, यद क्या गुल खिलते दै । 

चलु्ं सम्मेलन के समापतति, हिदी के सुप्रसिद्ध कवि मेरे 
मित्र १० श्रीधर पाठक मी चअागरा-वामी दै । बद्‌ अपने “ऊजडगोव 
मे कतेहै-- ' 
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सजीव मानते भी हँ, पर योरुपवाले नदं मानते ] फिर सूय पुरुप, 
मौर चद्रमा नारो कनो १ क्य मिश्रवधु मदाशय इसा कुट उत्तर 
रसते है १ गरी फे असीम अनुपद से ही हमारा प्यारा मारव 
श्याज भारतमाता यन गया है | 

श्प्रारियाचक श्वयो का लिग-निमाण उनफ़े गुणाद्ुसार 
होता है । मधुरता, फोमलता, मनोहरदा, युक्मारता, निर्षटता, 
हीनता, लघुता, दुर्बलता श्चादि गुएवाली व्पुए' स्रीलिग, शरोर 
कठोरता, ग्रता, दढता, सदनशोलवा, उच्छृ आहि शुणतराले 
पदाथे प््लिग कद्लाते है । 

मेरे इस फथन की पुष्टि ^नारतमिन्न "सपादक प० श्रचिकाप्रसाद 
वाजयपेयी-टत "हिदी-कौमुदी' नामरु व्याकरण से दोती रै, जिसके 
१८ पन्ने मे लिखा है-प्राणिवाचक शब्दौ के स्त्रीरललिगस 
हीनता ग छृटाई फा साव निकलता ह 1" 

पर श्चगरेजां कौ गवाही विना याजकल पन्त पुष्ट नदं ्टोता । 
दुसलिये हृं द.्गोद कर ्रंगरेज गवाह लाया ह । यंगरेज भी कैना? 
खासा सिषिलियन । इना नाम है भिर्टर जोन वीम्त (पणण 
००८००5) यह्‌ पने द०पापष प्रर कपण से कते है 
प्नप16 पध्ड८पा 10९ 38 पञ्च्‌ ६७ १७४०५९ [भु इध्०ण्ट 
प त्छएर & ८०८१ ०6 ०णादम७, € सिपाणााल अवमा) कटवः, 
112 & 7०७ ०१७३, प१त्‌ ४४6 एटपप्ठयः सद्म ६ एस 
प्सूभर्ू्ञाऽ तषा], पएप्लद क ० रण्प्लृपएणर 
५५०४8 » याने वडी, मजवूत, मारी चौर मोटी चीज पुरिषिग, छोटी 
पमलोर, हली सवा पतली बील स््रीर्तिग चौर सुस्त, दीली तथा 
सच्य वस्तु छटीव्िग समम्परो जती ह । 
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श्मानद की वात्तहै, हिमे मे छोपता क्ते स्वान न्ह मिला । 
इसलिये इस वारे में यं कहने की श्रावदयःछता नं । 
सव्ननो, हिंदी के राषटरमापा होने मे लिंग वाधा डलके है या 
न्दी, यद्‌ चरमो विचारणीय नदीं है । चमी तो यद विचारना है 
किः लिग फे प्रयोग में इतनो विभिन्नता क्यों 2, श्रौर सफ सुधार 
काच्या उपायदहै ? साथ ही यह्‌ मी त्रिन्‌ कर देना छतुचित न 
होगा कि ओज अग-मग करं ददी को राष्टूमापा वनानि फे प्त मँ 
नही । “वा सोने को चास्थि, जास टे कान 1" मँ वैसा सरना नदीं 
"वाहत, जिससे कान दृटे । हिली को बैसी उन्नति नहीं चाहता, 
जिससे उसकी सखामाविकता नष्ट दो । इसफे सिता रिदी अपनी 
सरलता श्रौर व्यापकता के कारण स्वय षी राष्टूमापा घन गई दै, 
श्मौर बनती चली जा रदी है । 
वाकी रहौ लिंग के प्रयोग की कठिनता, बह शिक्ताश्रौर 
श्रभ्यास से दूर हो सकती दै । श्रंगरेजी-नैसी कठिन मौर दुरूद 
मापा हम सीख तेते है, जिसमे शक्तस का श्भाय, वणौ विन्यासं 
का व्यतिक्रम श्र उचारण कौ उच्छुद्रलवा दै । नियम फा तो वहो 
नियम टी नदीं है । लिखा जाय 5, प्यौर पदा जाय साम । 
गृषल= देश्रर्‌ नौर ०७ दीश्रर । @८०७ में "सी" क श्रौर्‌ स, 
दोनों का काम क्यती है 1 इसमे सिवा जहो एप्प 
पः मनि वदता पानी, चौर \४५1).10 8०]. माने टदहलती 
हुई चंडी न लेकर टदलमे की छडी होता है, वरह फ गङ्वङ्म्यले 
का.क्या टिकाना ह 1 जव इस मापा को म फेवल सीख दी नहं 
शयेगरेे की तरह ठो योल श्रौर लिखकर गौरव प्राप्त कर खकते है, 
तों हिदी फा लिंगक्तान कौन यङी वात है थालिर यदं मारत षी 
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आपा है अर सस्रत से निकली है । इसके सीखने मे देर न 
लगेगी । जरा ध्यान देने सेद दिदी का ्षिग-मरूर्ण सदन हो 
जाथगा। 
ददी के लिंग पर ल्लोगो की इतनी कड़ी नजर वयो दै ¶ इसतिये 

कि ख पडिताभिमानी श्हम्मन्य लेखकों ने इसका दुरुपयोग रिया 
है, श्रौर कर रहै हैः । मनमाने तौरसे लिंग का प्रयोगद्यो रदा है। 
इसका कारण र्दिदीगि्ता ओर समानोचना का श्चमाव है | अगर 
सीकर लोग ददी लिसे, तो रेसी ग्वड नदो । कोई तो 
शरैगरेजी के सहारे दिटी का सुलेखक चन जाता है, ्यौर कार, 
सस्छत के } इद करोमा-मासकीमा पठकर, मौर कं विना पठ 
ही हिदी फे सुलेखक तथा सुकबि वन वैठते दै । मेरे कहने का 
त्प यह्‌ नदी कि ये लोग दिवी न लिखें ! जरूर लिखें ! मै इसके 
लिये इनसे विनीत रार्थना करता हूं } पर सोखक्रर लिखे । यदि 
सीसर लिखते, तो दिदी के लिग को आज यहु दुदेशा न होती । 
हमारे सस्करृत के पडितजी महाराज आत्मा को कमी सादीन 
पहननेगे, क्योकि उसके सिर पर सष्छत-प्रणली से पग्गड बोधते 
पराए दै । लाख समाने पर मी वह श्रपना अभ्यास न छोडेगे । 
हिदीषाले तो चात्मा को स्त्रीति लिखेगे, पर पडितजी श्यात्मा फो 
त्रीर्लिग बनाना ' श्पनी पारमा के चिसद्ध मानते दै। एसी तरद 
वोदा के रहते पडितजी धरमन को कमी स्त्रोलतिय' न मानमि, यौर 
| देवता को वह पुग द्वी, क्योकि सस्छृत मेँ रग पुद्धिग, 
मरौर देवता स्रीलिंग है । उसी तरद्‌ घायु, ममा; जली, तान, 
पथ, धातु, देद, जय, स्यु, सतान, समाज, छतु राशि, विधि 
रादि शब्दों मेँ मगडा है, वर्योकि संसत ये'पर्दिग है, पर दिदी 
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मे स्त्रीलिम । हिंदी लिखने के समय इनका प्रयोग द्िदी के भसा 
्ी होना उचित षै । । 
अव उदूवालो शौ लीला सुनिए । वे 'रमसाले में "गठसालि? 
का भ्वचौः कर मोदनमालेः से शश्रपना मान-मयौदा" बात ह । पर 
हदीवाल पेखा नहौ कसते । वे वहत करेगे, तो पनी “कीला” की 
टुलियां" अपनी “तायकरा" को वता “उमदो धोती" न देषवेहूदी वार्त" 
शक “ताजी खवर" सुनावेगे ! कदने का तात्पयै यह्‌ फि रहिदीमें 
घमेशाला, पाठशाला, च्च, माला, मयौदा आदि शब्द स्त्ररतिग रहै 
परः उदैवालो ने इन्द पुदिग वना दिया है 1 इसी सरद फयीला, 
हृलिया, नायफता पग द, पर्‌ रिदी के रगो ने इन्दे स्त्रीलिंग कर 
डाला है 1 उमदाशवेहदा, ताजा वभैरह्‌ लफूज स्त्रीलिंग के लिये कमी 
छमदी, वेहूटो, ताजी नदी वनते 1 इना रूप सदा एकसा रहता है 1 
ददी फे लिंग विभाग पर धराय खमी प्रातनलि द्यं न छुद्ध 
छत्याचार कसते दै, पर वद्नाम हैँ बेचारे विहारी बधु टी । इसका 
कारण समम्ह में न श्राया । गर विददार में "्दाथी बिदार करती है", 
तो पजाव से शतारे श्राती" है, शौर युक्तमात के फाशी-मयाग मे 
ल्लोग “न्दी शिकार मारफर लवी सलाम” करते हँ । गर 
विहार मे "ददी खदरी" होती है, तो माखाड में श्वुखार चढती ३" 
“जनेऊ उतरी" है, शौर कानपुर कौ जुहो फे मेदान में “वद्‌ गिरता” 
श्रौर “समायण पडा जातां" है 1 विहार में “द्वा चला" दै, तो 
फालरापाटन में “नाक फटता हैः" छौ सुरादावाद्‌ म "मोलमाल 
मचती" है । फिर विहार दी व्यो वद्नाम ह १ 
कु गडवद् कोषकारे ने भी की है पादी क्रेवम ( (५१७ १ 
श्चपनी “यल दिक्सनरी" में भफ़वाह शौर भूख चो पुद्िग लिखते 
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है। शरेगरेजों की चात जाने दीजिए } हमारे दिदीवाले मी “तथैवच” 
है । किसने सस्कृतलिग का सहारा शिया, चौर किसी ने उदू फारसी 
का) कुन तो दोनों की सिचडी पकाई है । ददी का माननीय 
कोप एक मी नदी, जिसके मरोसे िदो का लिंग ठीक हो सफे। 
नागरीप्रचारिणी-समा का फोप अमी च्रधूरा दी है, परन्तु सतोप 
दायक वह्‌ मी नही । लिग-न्यमिचार उसमे मी हुश्ना है ] 

सवसे वढकर हैँ वजन पर लिग यनानेवाले । उनको कुना हे 
कि जव वदृक स््ीलिंग है, तो सदूक को भी स्वीर्लिग दोना चादिण 
नयोकि इन दोनों का वजन याने तुक एक है । इसी तरद्‌ मकान के 
जन पर दृक्रान को पुग या दकान के वजन पर मकान को 
ली दोना चादिए । 

हिंदी के सुलेखक फदलानेनाले एकं सज्नन ने सदूक को दोनों 
लिगों मे व्यवहार किया था । सेनि इसका कारण पूषा, सो बोले-- 
“जिस सरमय वड सदूक का खयाल सा गया, पुलिग लिखा श्नौर 
रटे सदूक का खयाल ध्माया सो स्त्रीलिंग लिखा ।* यद्‌ माकू 
नवाय सुन भै चुप दो रहा; चौर छख पूषन की हिम्मत न पडी । 

समास श्रौर संधियुक्त पदो के लिग भें मी लोग गडवड करने 
तगे है । ठेस स्था मे उत्तर श्ट कै ध्यमुसार दी समस्त पद क्रा 
लेग होता है । जैसे-ङच्ादुसार, दरेच्छा । यदोँ यदुसार अव मे 
, इसलिये “इच्छा ' के रदते मी इच्छाठसार पुर्िग है, श्नौर 
(रवसेच्ा से “इच्छा” अत में है, इसलिये यद स््रीलिग दै । इसी 
नयम कै श्रतुसार चालचलन श्नौर चाल-व्योहार मी पुग दै, पर 
लार खाहव नै इन्दे स्व्ीर्लिग ताया दै । यह उनकी भूल 


५ ॥ 9 7 ॥ 
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“"मलीमो ति" की जगद्‌ '्मली प्रकार प्नौर '“््च्छी तरद" की 
जगद्‌ “श्रन्छी तौर से लिसने फी चाल चली है पर यह्‌ तौर 
शछच्छा नही, चनौर न प्रकार दी मला 81 ‡ 

सस्छत के छडमरेमी हि मे मी श्रपने सर्छृतत्रेम क 
परिचय दे दिको ्सस्छत ऊर रदे द! ये “र गारसबधिनी 
चेष्ठा" “उपयोनिनी पुस्तके, भ्वाीरारिणी सरकार) "“परोप- 
कारिणी इत्ति", “प्रमावशालनी वक्तता", “'मनोदारिणी कविता" 
दी नहो, “प्रयला स्री" का मो प्रयोग ऊरने लगे है । श्व मनिष्यत्‌ 
पत्ती शौर मवी पनी के ` स्थान पर मविष्यती पत्नी श्यौर माविनी 
पत्नी के भो द्रीन हगि 1 फिर '््ुदरा कन्या" “पवित्रा धमैशाला" मे 

भ्रमी व्यक्तियों" से “मस्छता मापा" पठोगी । इधर भ्नागरी- 
प्रचारिणी-समा, फे रहते दिमसादित्य-सम्मेलन की “स्थायी समिति" 
धश्रमामी टिकी" की "्लोचनीय स्थिनि › देख 'खतत्रताचादी महिला" 
की सोति '्रमावशाली देयता" ते प्राना कर रही ष्टे । एमसे 
दिदी पोलनेवाली व्यक्तयो, हस्तिनी शखिनी के साथ दीं (्ुलिनी' 
श्पुरुपिनी) न यन जाय । 

णेसो श्यस्या में दिदीसा्हित्य-सम्मेलन को प्रचार के मिचारमे 
ही स्या प्रधिकार नलगां ददी उपकार फेलियेसौ काम 
छीदकः इस सुधार की योर सव प्रश्र से ध्यान देना उचित दै, 
वर्योकि इममे ददी को वडो हानिहोरदीहै। 

श्रम, भूज्ञः द, दुरामदः प्रातीयत चाहे जिख कारण से दो, 
दिद मे उमयक्लिगी शब्दे की सस्या दिर्नोदिन बढती जाती है | 
यह्‌ दवद के लिये दानिराररु है । यदि यदी दशा रदी, तो अनर्मलता 
वट जायगी 1 इसलिये मेस राय ई कि ८० गोपिदनारायण्‌ मिभ, 
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प> पद्यमसिह्‌ शमौ, प० चद्रधर शमी गुलेरी, पे० श्रीधर पाठक श्रौर 
पं० अविकोप्रसाद वाजपेयी की एरु समिति बनाली जाय, जो समाज, 
पुस्तक; सौख, परात्मा, दृठ, सामथ्ये, प्रलय, यज्ञ, पीतल; इशत 
श्ादि शब्दो का लिंग-निरंय कर दे श्यौर्‌ बही जुद्ध माना जाय । 
ध्रातीयता का प्रेम छोडकर दिद्ली-मथुरा-अआगरे फे प्रयोगो का 
अनुकरण सवो करना चाहिए, वयोकि मेरी समम से यरी के 
भ्रयोग छुद्र श्रौर माननोय है चौर प्रानो के प्रयोग इनक प्रयोग फे 
सामने कट जायेगे, वर्योकि हिदी को जन्मभूमि यहीं है, चौर यही 
के निवासी अदलेजवां है । दिसली, सुरा, श्ागरा इन तीनों मे 
मतभेद हो, तो श्रागरे को प्रधानता ठेनी चादिए, क्योकि हिदी फे 
अआचीन शरोर नवोन स्वि अधि़श गरे या श्चागरे के आसपास 
हृ है । छद गरली सीखने के लिये जैसे टम शंगरेजो के चना 
भ्र॑थ पढते रौर उनफरे सुह को श्रोर्देखा करते ह वैसे दो शद्ध 
लिग पयोग सखीसनेदालों को दिर्ली-्ागया-मथुरावालो के सुह की 
श्नोर्‌ देखना चादिए, श्रौर प्राचीन कवि श्यौर लस फे म्र पढने 
ग्वाहिए । सिगछुधार का यहो अन्द प्रौर सरल उपाय ै। 


एणं क 


माज मगलमय सुहवं है, सुखमय शुम समय है--परानदमय 
द्धितीय अवसर है 1 श्राज हम लोग शुच शालम्रामी नदी के तट 
पर पित्र हरिद्रे मे वीरएपाणि मगवती भारती की मकिपू्ैक 
आआसाधना करने फे लिये बूते दिनो के चाद ण्कन्र हुए दै । षीणा- 
पाणि की उपासना से वदकर श्रौर कोद उपासना नदीं 1 इससे 
शथे, धर्म, काम, यौर मोत सव छख सदज ही प्रप्र ठो जाते है । 
सारदा देवी कौ छपा से मनुष्य चमर होता है! भाज दम भी 
अमस्व-परापनि की श्राकान्ता से यदो" च्ाए दै । श्राशां ६, माता की 
श्मञुकपा से अवद्य ही अमर्‌ दो जायेगे 1 

माता फे मदिर में मेढमाबे नदी, रौर न पक्पात है । बद राजा- 
रक, धनो-दरिद्र सव को समान श्रधिकार श्रौर समान सखतत्रता 
है) सरख्ती फी सेवा पर समीका समानस्वत्रे है। इस से 
राज विदार फे छोटे, बडे, वालकः वृदे, समी, पुरुप, अमीर गरीय, 
हिदूःखसलमान जातिमेद, बखैमेद्‌ तथा व्यक्तिमेद्‌ भूलकर जगजननी 
के श्रीचरणों भे पुप्पाजलि प्रदान करने को प्रस्तुत है । सभी का एक 
घरेश्य श्मौर एक लक्ष्य ह-- सवका एक मन श्रौर पक प्राण दहै- 
सचका एक ज्ञान रौर एक ध्यान है- सवका एकः स्वर्‌ शौर एक 
सान है--घमी श्रपने-खपने सामथ्ये फे तुखार माता की पूजा करने 
के लिये उताचले ठो रहै ह 1 


8 विदार प्रादेशिक हिने-साहिस्य-पम्मेरन कै सभापति खूप में पटित 1 ` ‰ विदार प्रादेशिक हिन-सादिलनसन्मेरन क चमत्ति स्प न पत । - 
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मायो, आज बहुत दिनों पर माता फी याद ईष्ट] हम 
लोग मले ही माता को मूल जोध, पर साता सतान का नदी 
भलती । हम मले ही कपूत दो जोय; प्र माता कुमाता नदी देती । 
चह सदा सपू श्मौर पूतो को एक दी चि से दैपती दै। वद 
पद्तेपात नदी करती ¦ श्रतएव आइए, श्रौर श्रद्रामक्तिसदित्त 
कदिए-- 
श्यीणाधुस्तफ रजितहस्ते, मगति भारति देवि नमस्ते 1” 
सनो, सरस्वती-सेवकों रौर सादित्य-तेवियो का यद सुद्र 
समारोह देख चित्त गद्गद हो रा है । जिनफे उद्योग से यह श्रलभ्य 
लाम हृश्मा है, उन्हे हृदय से धन्यवाद ठेता ह चौर आशा करता हँ 
सिव सदैवदही देसा हदय दिखाया करेगे । पर ठर प्रा्थनादैरि 
"छव के जैसी भूल हो गई, वैसी फिर कमी न हौ 1 प्र इसमे गिसीम 
क्या गेप ९ 
4जजम पियरी तालिकर ऋ गिरा मते करि” 
गिराने मथरयाकी मति फेरकर जैमे गढ़वद कर दी थौ, वैसे 
यदो" मी उसने हमारी, ापकी, सवक्छो मति कौ गति फेर दी। 
वस, श्रापने समजैसे “विनोदी को समापति चुन डला, ्ौर मैने 
भी मजूर कर लिया } श्च इस मयानकं भूल का फालतु फल हमारे, 
श्रापके सिवा शौर कौन मोगेगा ¢ सैर, श्ागे के हिये किसी 
सु्र॑मी को अमी से चुन रसिएट, जो चित्त-विनोद न कर चित्त को 
चोट पटु्चाकर लोटपोट करदे 1 
विहार की वसमान अवस्था अवलोकन कर जो अतीत का 
अजुमान कसते है, वे धेतरद भूलते हे } बिदार का प्राचीन गौरव 
सोने कै चक्रों मे. लिखने योम्य है 1 चिठेह जनक का नकषज्ञानः 


सपर्‌ श्नु 


मौतमबुद्र का निर्वाण, पाणिनि का व्याकरण, अशोक का वमौ 
चर्ण, कपिल का साख्य, गौतम का न्याय, वाचस्पति मिश्र कां 
पडदृकतेसो पर माप्य, मडन मिश्र का शकराचायं से शास्त्राथै श्रौर 
न्वाणस्य की नीति टसका पुष प्रमाण है } इसके चाट प्रात मापा 
की मी स्ासी उन्नति इई । मागधो की मदिमा कौन नदीं जानता १ 
पर मेय सवथ तोदधिदी ते है } इसलिये श्व देखना यद्‌ है कि 
विहार गरे ददी फे ज्िये चवा क्रिया । जदा तर मैने देखा, उससे तो 
निराश देने का कोई कार्ण नदौ देखता । माया विदारमदेन 
दिदी-तेना मे किसी प्रदेग से किसी प्रप्र कम नदीं है । यदि युक्त. 
प्रात का श्चपने लल्छलाल का श्वमिमान है, सो विहार को मी 
छपने सदल भिश्र का गर्वं है । सदलमिभ कविवर लल्ला के 
समसामथिर श्चौर श्नारे ॐ रहनेबाले ये । ल्छ्लाल से "परेमसागर' 
लिख लिन दिनो वरैभान हिट की नीम डाली थी, उन्दयं दिन्त धमारे 
स्त भि नेमो “चद्रावती" लिखकर रिदार का गौरव बढाया 
था। ध्री पकं इसे प्थनेका सौमाग्य युके प्रप्र नदींहो 
सचा; पर युना रै कि पुस्तक रच्यी, ष्यौर मापा मी साक हे) 
द्रसफे याद्‌ मी दम देखते है कि विहार हिदीसेवा से वचित नही 
है \ यद फे जीप पौर सरसों ने समय मय प्र पिदयार फे 
भौस्व दने का उद्योग करिया है । सवते परो इमर्साय के श्रीयुत 
मष्टायाय्डगार शिवप्रकाशरसिदनी का दयुम नाम याद्‌ श्माता टै 
इनन तुतसीगस की “वि्यपचिकाभ पर्‌ प्टामत्तत्यचोधिनी" 
नाम री टीका त्ति ह । इसके सिया “सत्यवितासः, "लीला- 
स्मतरिणी"पमागयततलमास्कर, ^उपदेशप्रवरादः श््ौर "वेदसतुति 
य टीका इनकी स्वना द! ॥ 
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तारणएपुर“निवासी वाचू हिवनारायणसिंहजी कौ भृद्यु स०१८६। 
ई० में हुई । यद्‌ वड स्वदैशप्रेमी थे । कविता भी करते थै । यः 
स्वदेशी वस्तु का व्यवहार अच्छा सममे ये । श्रापका उपदेश ६- 
वनी यहो की वस्तु जो, ताकर फर घन्मान, 
भपर देश की चतु तं, होत यहा मति दान ! 
ऊपी-कमं, वाणिज्य नि, चिच्प अधिक उर जान्‌, 
महरा की रीत पर, सग टोट मतिमान ॥" 
इत्यादि ! 
्द्मण-त्रियो की चात जाने दीजिए । विहार के भ्र रम 
सरस्वती माता की सेवा रते थे! छपे के ठर फति इसके 
प्रमाण है । यद्‌ मधेसिया कोदू ये । यद्‌ पठे -लिखे तो साधारण दी 
थे, पर सत्सगी होने के कारण कविता च्च्छी करते थे ¡ इनक 
एक पद्‌ सुनिए । देखिए, इसमें मक्ति कैसी षृटकट कर भरी दै 
श्मौर मापा मी कैमी मन्य है-- 
हरि मोदि सेययी-सेच्क कीन । 
पादोदुक प्रदशाद्‌ दैत्य को, निद्र नर करने, 
गनिशा अनुग जामिर अनुचर, मीध शुटाम गीत 1 
दाम करो रविदास कथि को, सुपच पती री, 
धखज्" दर खाद्‌ हदवे य सदन-सदन भोदि दीम 1 
भैथिल-कोकिल निदयापति ठाङर को कौन नदीं जानता ? 
यगाली इन्दे वँगला फा ्रादि-कवि मान्ते द, शौर इन्दे धंगाली 
-यनाने के लिये सदा वेष्टा करते है! नकी कविता संधित घोल म 
दोने परमी हिंदी की सपत्ति है, व्योमि मैथिल दिदी-मापान्तगत 
एक योली द| 


मपय १२५ 


करतत कमल नेन दर नार, 
न चेतय समरन कुतट चीर 1 
वुध पय हेटि-हेरि चित षटि धीर, 
सुमरि पुस नेहा दगध श्वरीर। 
करिका माधव साध प्रान, 
पिरि युवति मोग दरक्तन दान । 
पट-मध कमर, गगन-मघ सूर, 
यतर चान, कुट क्त दुर । 
गगन गरज मेष, सिर मयूर, 
फत्‌ जन जानमि नेह क्तदृर। 
मन्‌ पिध्रापतति पिपरित्‌ मान, 
राघा-चचन टजायल कान्ह 1" 
मदा इसे कौन हिदी नही कदेगा ? 
श्राप यह्‌ न समभ कि केवल नजमापा को दी कविता विहार 
मे दोत्ी वी । सदी बोली फे कनि भी यहं हए है 1 यही नही खडी 
मोली कौ कमिता को खडा करने में विढार ने पूया उद्योग क्रिया ६ । 
मका रय सुजककूरपुर रे गवासी वायू श्योध्याभरसावजी खत्री 
को है । वाचू साद्व खडी वोली को कविता के घडे मारी दिमायती 
ये 1 श्राप हो पहले पहल पडी बोली के पद्य का समह सन्‌१८८८ 
६० मे किया था ] इसका सपादन फे डरिक पिनकोट साहव ने किया 
शरोर लडन को उवद्यु° प्व एलेन कपनी नै इये दयापा या । 
विददार फे खडी बोली के कवि की फविता की भी चाशनी देख 
लीजिए । मुजफ्फरपुर जिले "के मानपुरा के वादरू लक्मीप्रमाद स 
१८७६ ० फे "विदार्य घु" मे मारत की दृशा का बरन कसते है-- 


१९६ निवध्‌-तिचय 


“जहो मद्धिरं ये डे, गौ ह कटि उपे, 
वस्तिया" वम म, शास, स्वर ओं शवर से। 
यके रोर्गोकिद्लशा, कैषीथी कया कोटर कटे, 
केखगी व्या हिया फट लाय नो लिखने वः । 
आट प उनका असह दुघ देष घय रती है, 
सूर्म दी ताप-रसित दिन चरा होती है ॥* 
पटनावासी चादृ मदेशनारायण कौ कविता मी सन्‌ १८७६ ६० 
के विहारवघु मे मिली है । यह कौन महेशनारायण हैँ 3191.9 भ 
70 10४" या दूरे, माद्य नदीं ] इनकी श्वत नास की 
कनिता से दं छश उद्धूत करता ह-- 
मुस मलीन सगलेचन छप्क 
श्लधि की क्ल्य में वहार नहीं थी, 
ख्य दये जीवन उभरे 
रति की द्यु ररर (?) नर्हा यी। 
गरय, हसन्‌, यफपोख, उम्मीद 
भेमघ्रकाद्य, भय चच चित्त 
थे चह सय स्व पर लुमा्ौँ उसके 
कभी यद, कभी चष्ट, कमी यह, कभी यष्ट, 
ससचर निष्ठार, ह वष्ट पिवार-- 
कि भेम करू) द्या छिखरङ १ 
ये पच्च कैसे हुए, यद्‌ ताने कौ श्रमी जखूर्त नदीं । मी तो 
यह्‌ विग्बलाना दै क्रि विदार खडी बोलीं फी कविताया 
से ध नदं है, नौर चद्‌ कमी किसी वात मे पधे नदीं 
स्दा६। 
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भपय १२७ 


मुगेर्‌ के जान साव (1०४ 001 प्ष्ण)ो सो हिदी मे कमिता 
कसते ये । यह्‌ पादडी थ, इससे इनकी कविता क्रा विषय दईसामषोद्‌ 
ह्ये था, पर करिता छच्छौ होती थो । इनकी खस्य खन्‌ १८८८ ई 
मे हई । “युक्षिमुावली नाम कौ पुस्तक लडकपन मे देसी यी, उखकी 
पए पक्ति श्रव तक याद्‌ है-- 
4 मने मरन समप जर विमा, दसू पार रगपिगा ।* 
पिदरके प येशवराम सदर िदो के चच्ये विद्धान्‌ ए गण्ड | 
दन्दोने क पुस्तैः लिखी है, जिनमे “दिदी-व्याकरण" सवसे सुर्य 
३ । वाजपेयीजी की हिदी-कौयुदी “को छोड इसे च्चा दसरा 
चथाकर्ण देखने प न श्राया ! एनी भापा गुद एव सरस होती 
थी 1 यद्‌ ^विदारवधु" पत्र श्यौर प्रेस के स्रामो ये) विहार में 
इनसे ददी का वडा प्रचार श्रौर उपकार हा है । (मशाद्‌- 
मौसम श्रौर “सलाद सुदल नाम के ठो नाटक मौ इन्दनि 
लिते दहै। 
वबरैमान गिद्रौस्मदाराज के पूज्य पिदव्य स्वर्गीय म० ० 
वावृ शुर्रसाद सिंहलो मी दी के लेखर शौर कवि थे ¡ ५राज- 
सीति-ए्नमाला, "मारत सगीत" रौर प्चुरडुलाः नाम कौ तीन 
शुष्के इ्नणो शिखी है 1 चुटछला टक पयो का सप्र 
है 1 गगाजी के सवध मे इनी एक ुडलिया इस प्रकार 
2-- 
शगाजीष्तो शविपमता दपि मो सन द्र्यात, 
स्मान पटयति स्थन छं, भापु निम्न गत्ति जात! 
शाप निर्ग गति पारि, ता निरि-किष्वर पटर , ' 
धाद मर भास्य्‌, ताहि 2 षषम पदायै । 


९२८ निवध-निचय 


भाप्र सदटिर-तनु धारि, ताहि द्र दिव्य च जग । 
जगतश्च करि ताहि, शम घटि प्ररत गगा ॥” 

मेरे भाम लेषु के रईैस वै उवासी घाव घनधारीसिदजी 
मी गाने योभ्य पद्‌ वनाति थे, जो श्राज तकर्योही पडे, पे 
नरौ । इनके चयेुत्र मेरे सहपाठी वावू श्रयोध्याभसादरपिह मी 
ग्य-पय लिख्य करते ये । शेक की वात दहै फिगे साल हए, 
इन्धा देहत हो गथा । जय जगवेव नाम की पुप्षिक्रा मे इनके 
यनाए कुटकले गीतों का सब्र है । 

दसी प्ररार विहार के हुते जमीदार हिंदी की सेवा करते 
य, श्रौरकररहे दै! यदि खोज की जाय तो अमी श्नौर्‌ मी बहत 
से लेखको मौर सुकबियों का परा चल सकता दै 1 

न्य प्रातो फे जिन विद्वानों ने बिहारमें श्चाकर ददौ का 
श्रचार्‌ किया नौर भाषां भडार भरा है, उनका ९त््ेख न किया 
जाय, तो बडी मासी कृतघ्नता दोगी । दनम ञस्य पजने 
कविः धट्राम त्रिपाठी, अिकादत्त व्यास च्रौर रामगरीय 
ववौयेदै। 
छुं लोग समते है कि पजनेस कवि छुपे कै थे, पर 
+कनित्ता-कौदी' मिश्रवघु विनोद्‌ शौर प्रियरसन सादव के 18 
1९वका प्रलछष्टपाक्षा चालपकोपाठ 01 ति वपर्हाकिः के 
श्च्ुसार पजनेसजी पन्ने के तथा त्रिपाटीजी ओ्रौर व्यासजी वना 
फ सिद्ध होते ह । भि०, काशीपरसयद्‌ जायसवाल तो मिरजापुर के 
हैदी( । 

अगरी से धियरसन ओर अओलटम साह ह, जिनका हिंद 
सै सवथ ह ! भियरखन साह्य ने तो हिंदी खा उपकार. करते हृष 


सापणु १२९ 


पकार भिया दे ! इन्होके समय मे नागरो फे वदते 
छदाततो मे कैथी श्रच्ठर हए, ओरौर श्यारभिक रिक्ता की 
पप्तं कैथी में छपने लगी । विहार प्रात कौ मोजपुरो, मेधिली धराद 
चीक्लियोँ मे पुस्तं छपवाकर बिदारगासियों मे इन्दनि एूट का वीज 
चो विया, जिक्चा फल मेयिल समासे दिढो का वदिष्कृत दोना 
है] हमारे मेथिल भाई ्रम-वश देश की दानि कर र है दमाय 
साघुरोध निवेदन ६ कि वे लोग जस्वी न क्रं । जो मं कर, सोच- 
सखममरफर करं । धन्यवाद्‌ दै श्ओोलढम सादव को, जिनकी षां से 
शछदालत फे कागज-पत्र कैथी के वदे फिर नागरी मे पने 
लगे ह। 
चेरी-पोइरी-भादज-फस्ड 

गाल के छटेलार वेली खाक््य की याग्गारमें रेके राजा 
रामनारायणसिंह के रपण से युगेर षा वेली-पोद्री-मादज-फड 
स्थापित हुश्ा है, जिससे प्रततिवये निर्दिष्ट विषय पर सवसे शच्छौ 
करिता कस्नेमाले दो वियार्थिरयो को २५) भ्नौर ९०) पुरस्कार मे 
भिलते दै । खन्‌ १८९६ १० मे दका प्रथम पुरस्कार पाने की प्रतिष्ठा 
सुकेमी प्राप्न हईैथो1 

सभः- खभितिर्यों ध 

समा-समितिरयो से मो दमा भिदार विव नदीं ह । ्रारा- 
नागरीभ्रचारिणीखमा, लदेसियासराय-हिदीसम् शौर मागलपुर- 
दिदीसमा मद्‌ गति से ्रपना श्रपना कतेञ्य पालन कर रदी दै । 

मागर की समा ने गोस्वामी वुलसीटासजी के कान्यों की यरीत्ता 

जारी कर अच्छा काम व्या ह । इसमे वुलसोदास् की कविता 
क्रा भचार होगा, लोग इन्दे पड्गे श्यौर पारत दमि ! श्रारे की 
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१६० निवध-निचय 


समा सी यवासाष्य दंदी-पचार का उयोग करती टे । जरा श्वी 
एत्साह्‌ दिखाया जाय, तो च्छा हो } दु ख की धात है कि निहारं 
की राजधानी पटने में हिदी कौ एक मो शक्तिशालिनी समा नदीं । 
ख्या परनेवाल यद यभाव दूर न करेगे १ 
पुस्तकालय 
योकीपुर फी ^र्‌दावस्रा-लाड्नेरी"सा एक मी हिंमौ-ुस्तकालय 
विहार म नही । यह्‌ विहार के दिदुष्पो फ लिये विचारने कौ वाते 
है । श्रौतस्‌ पदयते के लिये श्मारा नागरप्रचारिणीसमा का पुस्तकालय, 
लहेसियासराय का पुस्तकालय, मागलपुर का पुस्तकालय, वोकीपुर 
का चैतन्य-दिंदीपुस्वरालय, पटने का चरादमिद्निरपुस्तकालय श्रौ 
गावा का मनरूलाल--ुस्तकालय अवश्य दैः । खना है, मन्रूलाल- 
पुस्तकालय में भावोन दस्त-लिसित भर्थो रौर नवीन सतक रां 
श्यच्छा संप्ह्‌है । 
छापाखानां , 
विहार प्रे श्रौर तरैचवोधोवय मेस वौकीपुर में पते ये । 
यीँ दि कौ पुस्तके छपती थं 1 सन्‌ १८८० के श्रासपाखं 
स्वगेवासो म० छु ायू रामदीनसिं्जी ने खद्गाविलास प्रेस 
खोला था, जो प्रतिदिन उन्नति करता जाता है । इषसे बहुत-सी 
पुस्तके प्रफाशिव हदं । ्तधियपनिका ध्याहि साख्कि पत्रिका 
निकल, जो शय वट है । साप्तादिक शिक्ता ्ाजकल निकल रही 
है । भियरसन सीष्टव फी मानस-रामायण पषष्ते पहल यहीं छपी धी 1 
खहा जाता है, यद्‌ तुलसीदासजी च दस्त-लिखित भरति से मिनाकर 
छाप गे है मासतेन्दु श्नौर भवापनारायश मिथ के भरथो का 
स्त्र इसी फो प्रपत हैः पर प्रेस फे मालिको को दील या दशसीनता 


भाषण १२१ 


करै कारण इन पुस्तकों का जैसा चादिए, वैषा प्रचार नदं हुश्चा ] 
श्य इधर ध्यान देने का समय गया है । 
मारतेन्ु-मथावली फी तरह शौर प्रथां के प्रथो का शीघ्र 
ही सस्ता सस्करण हो जाना चादिए । खद्गविलास प्रेसवार्लो को 
-शुजसत छी "सस्तु सादित्य-प्रचारक-मडलीः का श्चजुकरण करना 
भ्वािए । यद्‌ मडली श्रच्ी-च्रच्छी पुस्तके छापकर सस्ते दामों मे 
वैचती ह । इसमे शुजराली साहित्य फो हुत लाम प्टैवा है। । 
शसक बाढ फिर धीरे-धीरे वहत से प्रेस युलते जाति ट । 
मागलपुर फे विष्टार-एजल प्रेस श्नौर युजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस 
ने हिंदी की छ पुस्त यडी सफाई फे साथ छापी है । पर र तरद 
की छपाई का फाम करनेवाले ग्रेस की रमीतक कमी द । 
। समाष्वारपन्न 
समाचारपत्रं की श्रवस्या सतोपजनर नदीं} चोकीपुर से 
निकलनेगाला विक्षर का ष्टी कचो, दिवौ मापा फा सधसे पुराना 
पत्र “विदारयघु" चद्‌ टो गया { यद घडे खेद की घात दै । इसे 
जिलाने फा फिर ठपाय दोना चादिए । इसी तर चपारन की 
^चपारण-चद्रिका", छपर फा “सारणए-खरोज" श्नौर्‌ “नारद”, पटने 
फा “खनी-दितपी", “मारत रत", “दस्शिद्रकला", “पुत्रिय पत्रिका” 
श्मौर "हिंदी विहारो”, मागलपुर का श्पीयूप-प्रवाद", श्र-कमला, 
“्ारम-विधा" शरीर य॑ ग विहारः, श्मारा फा “मनोरंजन, सुज- 
कफरपुर्‌ का "सत्ययुग", रोचो का “शयवे चीर न्नागततेप्रचा- 
रिणी-प्रिफा," मोतिहारी षी -“धुसुमाजलि, सादि पप भौर 
पधिकाण एक-एक कर निकली, मीर चद्‌ हो गईं 1 यष्‌ पिदारक 
लिये बदनामी की वात । 1 


+ 


दर्‌ निवंध-निचय 


अव साप्ताहिक प्रो मे “पाटलिपुत्र, रतिरहुत समाचार 
“मिधिल्लामिदिरः श्नौर "शिक्त" है । “सर्य-लादद" का दिदं 
करोडपत्र मी निफलता है, पर इनमे प्वाटलिषुत्रः ते दी हुमा 
मदाराज का होकर मी निर्मीकता के माथ राष्ट्रपत्त का समर्थन 
किया श्रौर विहार को जगाया है । “शिक्ता' तो विदया्ियों को चस 
शिक्ठा ही देती दै । "मिथिलामिहिः मेदरवानी करः ददी 
५ धकार मे रख, मैथिली पर दही प्रकाश डालता 
1 
मासिक पत्रिका मे वस “लक्ष्मी का नाम तेना अलम्‌ है। 
विहार में दैनिक पत्र का अमाव वेतरह खटकता दै । 
भजावंधु | 
धन्यवाद्‌ है प० जीवान गमौ को, जिन्दोनि इस अभाव फो 
दुर्‌ करते कै लियं ^प्रजावधुः, नम की लिमिटेड कपनी वनाई है, 
छमौर उसके चलाने का वद पूरा उयोग कर रद है । हिदीपरेमी भौर 
देशालुसामी मात्र को दस देशदिते-कायं मे पडिततजी' की पूरी 
सहायता करनी चादिए । इसे दैनिऱ पत्र शरोर अच्छे प्रेस का 
अमाव मिट जायगा, ठेखी आशा है 1 | 
नाटक-मंडली 
` सादिव्य की. उन्नति शौर प्रचार ® लिय नाटक मडलिर्यो की 
भी आवश्यकता दोती ै 1 आनद की घात दै कि अुजप्फरषुर, 
छपर शौर मोरीदारी मे नाटकमडलियां दै, श्र शायद्‌ मागलघुर 
मेमीदह। ५० „9 9 


भण यद्‌ 


हा 1 उस समय युक्तमातगालं फी ही वनाद पुस्तके स्छलो मे 
यदाई जाती थीं ! रजा शिगभसाद्‌ का व्शुटका" यदः सो गटकां 
जाता था } सन्‌ ९८७२ ‡० फ लग्मग परैलन सादय विहस्त के 
स्तो के शन्पयेक्टर दु । ए्दनि बिहार में दी पाठ्य पुस्तके 
लिपनाने का प्रथम प्रयत्न किया, मौर उसे सफलता भी हुई । 
इनफ़ याद्‌ स्वगबासी भूदैव मुकर्जी इपेक्टर हृष । इनेरी दायता 
से वहुत-सी नदन पुस्तकं लिखी गई, सौर प्रकाशित हु । फिर 
तो खद्गविल्लास मेम से धड़ाघड पाठ्य पुस्त निकलने लगी, 
शर निकल रही हे \ इधर सेकमिलत कपनी के सिवा भ्र थमाला- 
कार्यालय शरीर (पाटकिपुत्रः के भेनेजर ने मी पाय पुस्तके प्रका- 
शित की ह} श्रय तक जितनी पुस्तके प्रकाशित ह हैः एनम 
अधिकारा रदी श्नौर मदी दहै । बिदारर्भात फे स्न मापा दोष 
शने धिका से पाए जते दै 1 इनसे बड़ी नि होती है 1 भूल- 
-मरो पुस्त पठकर सडको फा भूल करना सामाविक है । पीठे 
लाख समम्ने पर सी वद दोय दूर नहीं होता ! ष्फ वार प 
लके ते लिखा-रुशलाधार वृष्टि होषी थी ।” मैने कदा--“मूसलधार 
कद, सुशलाधार नदीं !' उसने कषा मेरो पुस्तक में तो शयुशलाधार" 
ही लिखा दै 1 यद्‌ कष्‌ उमे पुस्तक दिखा दी । उसका कदूना दीक 
निकला 1 ने लास समाया, पर वह्‌ छंपी पुस्तक फे सामने मेरी 
याते कर्यो मानने लग ? पेसी-देखी यहुत-खी भूल दिखलाई जा 
सकरी ह । इसलिये पु्तक-परकाशफो से मेस शयुतेध है किं पे 
-्यदार्परी फर शिष्ठा का उदं श्य नष्ट न करर ! यदि पाठ्यं पुस्तव्‌ 
द चे, तो “विदारी ददी" नामी नरै! ४५४८० 
छणहोञ कौ वहन गविहारी ददी ६1 
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अदालती माषा 
विहार कौ दालत्ती मापा मौर लिपि, दोनों दी विचित्र है। 


प्रदालत मेँ तो पेसौ आपा चयौर लिपि वरती जानी चादिए, जो. 


तवेसाधार्ण की सममः मे आवे- गंवार देदाती मी पिना किसी 
गि मद्द्‌ के सममः ले ! पर यदो मामला द दुसरा द । देदातियो 
नि कोन कदे, दाली कागजों के पदृने मे वदे-बडे शदरियों की 
# नानी मर जाती है ! अक्तर कैथी, चौर मापा फ्रारसी- एर तो 
गलोय, दूसरे नीम चदु । श्ररसी-जवान की शिकायत की नीयत 
मै यह नदी कद रहा ह, चस्कि इसलिये कह रहा ह, जिसमे 
प्रदालती कागज-पत्र सममने में देहात के दिदुःयसलमानों णो 
सरे का रयु न देखना पडे । च्रदालव में सुती मौर मौलयी ही 
ही, गरीष भँवारभी जाते दै, जो इस्तगासा, दरोगदलफी, 
7ायदाद युस्तसका, जरसमन, जायदाद्‌ मनस्ूला रौर गैर मनघ्रूला 
गि नाम सुभे टी डर जाति दै । मतलव समभना सो दर्‌ रहा, 
न्ह वह्‌ र्छी तरद्‌ दुय मी नदी सकते । एक मले ्याद्मी को 
नि तसफ्रीया को (तपसियाः कहते सुना है । गरवो का वघ 
पकार दो, यदि फैथी फे यदूले नागरी, श्रौर फारसी के 
पल सीधी-सादी योली का व्यवहार शदालत मे दोन 
गि । । 
, `, शलुकरणीय दान 

मगलपुर के श्रीयुत प० मगबानप्रसादजी ्ौबे ने एक षहमूल्य 
मवत्‌ व्रनताकर दिदी-समा श्मौर पुस्तकालय के लिये दिंदी-माता के 
गाम पर दान कर दिया है । साशा दै, सर्म इसका अनुकरण 
गोगा । । > “ 
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लेखक खर कचि 

जेखर चौर कथियों की सस्या भो उगलियो पर गिन्ने के 
योग्य है । शछंगरेजी के बिद्धान्‌ तो ददौ को ऽध्णण्त सममे, अर 
स्त के पठित भाया कहते तथा चणा करते दै \ फिर ज्ेखक 
श्ये कदं से पर हवा वद्ली द । श्रीमान्‌ गोँवीजौ के प्रमाव से 
हमारे बकल मादयो का ध्यान रिदी की चोर मुकं है । साशा है, 
श्मौर्‌ लोग मी शीर दही याह पर भवेगे ¡ यह्‌ ्रानद्‌ दी षातदै, 
कि चवक द्रभगे कीं विदहारप्रोतोय परिपद्‌ मे ददी को प्रधान 
स्थान मिला था । इसके लिये प्रणसा करनी चादिए परिपद्‌ की 
छभ्य्यैना समिति के ध्यत्त १० जुबनेदवर मिन की, जिन्दोनि 
श्मपना मापण दिढो में ्लिखा च्मौर पठाथा । यदि इसी भकार 
प्रत्येक परिपद्‌ मेर्िठी योस्यानमिले तो देश का चहुत कु 
कस्या दो सक्ता है 1 विहारी छात्र-सम्मेलन मी श्रीमान्‌ गोंधीजी 
फी च्राज्ञाका पालन कर्‌ रिदी को ी अपने सम्मेलन मे स्थान 
दिया क्रे, तो चडा उपकार द्ये ! च्रगरेजी पदो मे वाव ब्रजकरिशोर- 
भरसेद्‌, रजेनदरमसाद, पांडे जगत्नाथग्रसाद्‌, वदरीनाय चम्मौ, 
गोकुनानवप्रसाद्‌ वम्मौ, प० राधारुष्ण का, गिरीन्द्रमोदन मिश्र, 
भुवनेश्वरी मिश्र, द्रनद्न पाडे, लक्ष्मीप्रसाद्‌, व्रजनल्नसष्ाय, 
गयाप्रसाई सिद, कालिकामरछाद, सुपाडर्वटस आदि हिंदी-मापा 
का श्रादूर करते शौर उसमे लिखते-पदते दै 1 वाच रघुवोरनारायण्‌ 
भी नवल, 60०६५ के खाय शुद्र सुभूमि मैया मारत के दैस- 
बसे मोरे प्रान घसे हिम खोद रे वटोदिया" भी कष रदे दै । इसी 
प्रकार सच्छृत के विद्वानों मे प० रामावतार शमी, श्नक्तय- 


वट भिन्न, सिवपरसाद्‌ पेयः, जीगानद्‌ शमौ, सकलनारायण ण 


* 


१३६ नि्वंध-नित्वय 


इ" दिवौ लिने शौर बोलने मे श्चपना गौरव सममे 
1 

बिहार के वतमान वयोवृद्ध दिवी-सुलेराकों रौर सुकवियों मे 
प विजयानद्‌ चरिपाठी, पं० चद्रगेखरथर भिश्च, वाव शियनदन 
सहाय श्रौर चाचू यशोदानदन अौरी आटि विरोष उदेप्य है । 
याचू शिवनद्न सदाय ने भारतेन श्रौर ठुलसीटास के वृदलीवनः 
चरित लिखकर विहार का गौख बढा दिया है । 

भ्ुसलश्मान 

विहार की एक विचित्रता यद मी है कि यहाँ के स॒सलमान भी 
हिंदी से म्रेम स्ते श्चौर ददी लिसते-पढते है । इनमे सवसे पहले 
मिस्टर दसनदमाभ का नाम याद्‌ श्राता है } यह्‌ हिदी के दिमा- 
यती है । बेतिया फे पौरमुदम्मद मूतिस्र मौर सुजफ्फरपुर फे 
सम्मद्‌ लतीफ हसेन दिवी के प्रेमी ही नद, लेखक भी दै । 
मलेषुर के सैरला मियो मी ददी मे पञ्च वनते श्रौर समस्यापूर्ति 
करते है । 

जिन साष्टित्य-सेवियों के नाम छट गए होः उन्ते तमां 
चाहता हैँ । । 
भापादोष ~ 

यद सब होने पर मी लोग विदारि पर यह दोप लगाते ई, 
छर ठीक लगाते है कि बिदास्वाले हिंग ॐ लिंग-पकरण श्नौर नै" 
विभक्ति पर बड़ा छत्याचार करते रौर उारण भी उटपटाग फरते 
ह । पर मेरी सममः से श्न दोषों के दोषी श्राय समो प्रातवले है। 
मे अपने व्हिदी-तिग-बिचार-नामक 'लेखमें कह तुका, कि 
“छगर विक्र में शायी विददार करती है" तो पजाव मे “तारे रावी 


ी 
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हैः" खर युक्तरा के फाशी-प्रयाग मे लोग “यच्छी शिक मारफर 
लयौ सलाम" कसते है । चर विद्र में "वदी खदरी हती दै, 
सो माराड में शुखार चढती शौर जनेडः उतरती है” 1 बिदार मेँ 
ष्ट्वा चलता है", ते फालरापारन मे "नाक कटतां ह, मौर युपदा- 
वाद में “गोलमाल मचतो" दै 1 श्रगर पटने मे “वाजाड के कड्ले 
यी तडकाडी से पेट मे देडद्‌ होता द" ता पजाचमें “मद्रके अद्ध 
वद्र मैठता है", श्नौर आागरेजिले में “ुल्पर फस्सविघा उष्ट के सेत 
से चह्‌ को मिच सिलाति" है । श्रगर तिरहुत मे “सरक पर फोरा मार 
कर घोरा दौराया जाता दै”, तो घोकानेर मे “पने मतथल से चोरः 
को फपडते है फिर यिदार ही क्यों यद्नाम है १ 
निहार में श्राप केः प्रयोग होता है, सो पजाव में “भापने 
कहा हृदयो", यनि बिदा मे न्नः की न्यूनता दै, तो पजाय में श्रचु 
रता । बिदारमेपछकाष्डश्मौर डका प्र हो जाता है, 
म्रजमापा में र का विलङ्ल लोप । इसलिए चिदारियों शो सतोप 
करना चा्िए ! पर इसका यह यद्‌ श्रभिप्राय नदींकिमै इन 
दोप का समर्थेन करता दं । ये वडे मारी दोप है इनसे जितनी 
जरी राप युक्त दो जोय, उतनां दी च्चच्छा 1 तनिक ध्यान देनेसे 
ही राप शुद्ध प्रयोग कर सक्ते है । जो इख चात का ध्यान रखते 
है उनसे एसी मूल चहुत कम ती है 1 
मादयो, विहार ने दिदीमापा के लियेक्या किया श्रौर क्या 

कर रषा है, यदी श्रव तक मनि दिखाया दै, दिदी-खादित्य फे सवध 
मे छसी तक कुश नदीं कहा, च्मीर न कहने को आावदयकता टी है, 

वर्थोकि दिदी-सादित्य शा दत्व रव सय लोग जान चुके है, शौर 
दिवौ को राष्टूमापा सौ मान चुके दै ¡ रव फिर पिसे को पीसने 
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की क्या जरूरत ¶ ह, इतना अवदय कहग, करहगा क्या “सिदाव~ 
लोकन-नामक पुस्तिका में कद्‌ चुका हँ कि पौ, द्वेष, दट, इुर~ 
रह्‌ मौर प्तपात फे कारण लोग यपनी-्पनी सिचडो पका रदे 
है । कोई तीर घाट जाता है, तो को$ मीर धाट । कोई व्याकरण 
का बहिष्कार करता है, तो कोई कोप का कायाकस्प । कोई हिदी क 
चिदौ निकालता दै, तो कोद कान्यकलेवर फो कलुपित करता है । 
को वसँबिन्यास का निपयैय करता है, तो को$ शैली का सत्यानाश । 
उद्य! करते मे मी उलट-पलट का चत्री लता दै । वँगला कीं 
वु, मराठी की महक रौर गुजराती की गध से दिदी का ष्ेशद्गस 
राम है। श्गरेजी की चरोधीने तो श्यौर भी श्राफ टदै है। 
खुावसें का भंड इस तरह मूँंडा जाता है कि उन्दे स दिखाने का 
मौका दी नदीं । नाटक का फाटक वद्‌ है, पर उपन्याक्त का 
उपद्रव बढरदा दै । कोई दिदीमे विदी लगाता है, ता फोई 
निमक्ति का विच्छेद करता दै । कोई खडी चोली खडी करता दैः 
शौर कोई ्रजमापा का नामोनिशान मिटाने का सामान जी-जान 
से करता है । कोई सस्त के शब्दों की सरिता वहता दै, भौर 
कोद 3ेड दिदी का खार बनाता है । मतलव यद कि समी अपनी- 
श्मपनी धुन मे लगे है । कोई छिसी की नदीं सुनता । नाद की वारां 
मे समी ठष्ुरष्टो रहै" । 
पेसी अवस्था मे कदिए, मैँ कि द, नौर किसे छोड” ? समी 
श्मावद्यकर विषय दै, जीर सब पर चहुत-कु्ं कदा-सुना जा सकता 
है 1 पर स्मय खर्प, अर वाते बहुत, दैः । इसलिये इन 
विष्यो को पटने मे द्योने वाले सम्मेलन कै लिये स्ख 
छोन्ताहं। - ~, १ 
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एक चात श्मौर सिवेद्न कर मँ अपना मापण समाप्त करेगा । 

बिद्ार मेरी पिचरमूमि नदीः मादरभूमि दै जन्मभूमि नदी, 
करौ-भूमि दै । इस्फे श्यन्न, जल श्वौर घायु से मेरा यह नवर शरीर 
शामायमान है । यद मेरो रि्ता-दीन्ता-परीन्ता हई दै } इसलिये 
मतै विदारी न दोकर भी विहारी ह यौर इतके दार का भिखासै . 
ह । यहे मेरी जननी की जन्मभूमि है, इसलिये इसकं। सेवा करना 
श्चपना कर्मं शौर घर्मं सममता दू । भ्राज श्राप सुभे समापति-रूप 
से नहो, खमासदू-खूप से बुलाते, तो सुभे श्रधिक आनद होता । 
श्यापने राज मेरा जो इद सम्मान सौर स्वागत क्या है, वद्‌ मेय 
तदी, सरस्सी-सेवक कास्यिादहै । जो दो, श्रापकी कूपा मौर 
द्या के लिथे आपफो बारार वन्यवाद देता द्र, नौर हव्य से 
तत्रा प्रकाश कग्ता हू 1 परमात्मा से परा्भेना है कि छाप सदेवं 
सरस्नती-सेवको रौर सादित्यसेचियो का सम्मान शौर स्वागत 
फिया करे । 

प्यारे नवयुपको, ङ तुमसे भी हृदय की याते कनी हैँ 1 
समे तुम्ास ही मयोसा दै, नौर तुमसे ठी मेरी श्नपील टै । व 
विहारभूमि की, मारतमूमि मौर मादमापा रापटरमापा दिदी की 
लजा सुम्दारे हाय है 1 तुम चाहो, तो शीघ्र इसफा दुख 
दुर दहो सक्ता है । देखो, कैसी करणामरी दि से माता 
त॒म्दरी शरोर देख रषीद । कया इसकी सदटायता न करोगे ¢ 
इसी तरह दीन दीन, तननकीणए एव मन-मलीन रषे दोगे १ 
षस सुखी करना क्या तुम्हारा धमे नदीं ६१ दम क्या 
श्पने धमे नौर कतेन्य का पालनेन करोगे १ नदी । पेखा मत 
कसे ! उरी, कमर कसो, माता के उद्धार का वीडा उटाश्नो ! तन्‌- 
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मने-धन-जन से माता फी सेवा करो । चगर उसकी सेवा मे प्राण 
मो जाय, तो उसणटी परवा न करो । याद्‌ ख्खो, तुम किंसीसे फिसी 
वात मे कमजोर नदीं हो । लेकिन न जाने क्यों तुम श्रपने को 
कमजोर समम रहे हो । यह्‌ तुम्हारी भूल है । सिद होकर गल 
मत बनो । देखो, सिंह को जगल का राजा किसने बनाया । उधके 
लिये कमी द्स्वार नदी हुमा, पर वह गरा कद्लाता दै । सिद 
श्मपने बाहुबल से सरेद्र बना है । दसी तरह तुम मी श्यपने बाहुः 
बल से माता के सच्चे घुपूत वसो, रौर माता का भापामाडार 
ज्ञान-विज्ञान से मसो । क्या करना है, उत्ते भो सुन रक्सो- 

(१9 दुमनेजो छं लान प्राप किया दया करोगे, उसे 
भाद्मापा द्वारा श्रपते देशवासिर्यो फो वाट दो ! जँ जो अच्छी 
वाति मिले, उन्डे रपम भापा मे ले श्रो । जापानी लोग रथैग 
र्जौ पठते दै, श्रौर उसमे जो इ काम की चीज पाते दैः उसे 
जापानी माषा में उस्था कर मेते हैँ । इससे जापानी सादित्य दिनि 
हिन उन्नति करता जाता दै । बगाली, शजराती चौर मरह नेमी 
यदी करके अपने साहित्य की श्रघरद्धि की दै, श्नौर कर रदे हैँ । ठम 
मी बही श्ये। 

८२) दिदीमापा के प्रचार के लिये स्थान-स्थनि पर पुस्तक 
लय शौर वाचनालय सखुलवाश्मो । विहार मे इसका वड 
श्रमावदै। 

८३ जिस तरद्‌ कलकत्ता-विदववियालय से वँगला, हवी श्नादि 
दैशीमापा्नौ मे एम ए० परोक्ता का प्रवध किया है, उसी प्रकार 
पटमा-विश्वदिद्ालय मे हिदी छो स्वान्‌ दिला 1 कलकत्ता-विपव- 
विद्यालय ॐ भूतपूव वाइ '्वाख्लर कलकन्ता-हाईशाटे फे जज सर 


मापण १४९१ 


श्रञचकेष युकजी, सरस्वती, मी चाद्ते द कि मारत की सय युनिव- 
सिदियो मे एम० ए० कौ परीता देशो भापायो मे दो । दवड- 
साक्ित्यसम्मेलन फे समापति होकर श्राप छपने मापण मे कटा 
या~“ववड, मद्राख, पजाव; इलादावाद्‌ प्रति स्थानों के बिखविया- 
लयो को देशी मापा में एम० ए० को परीचा चलानी होगी । मेल 
यगाल मे चलाने से ए्रध्णयण०५४1 पारस्रिकि फल की सभावना 
बहुत थंडी है 1 इसलिये पूरा प्रयत्न करो, जिसमे परटना चिश्व- 
निद्यालय को एम ए० परोक्ता मे हिंदी को स्यान मिले ! दखके 
सिये उद्योग करना श्रानद्यक है । 

(४५ चौथा काम श्रनि श॒र्क-रदित प्रारभिक शिक्ताविल 
को कार्यं में परिणत करना है 1 इस्फे लिये पाठशाला स्थापित 
करना नौर नागसी रचरो मे पुप्तवे छपानी चादिर । 

(५) हिदी लिखने, पठने भौर नोलने का भ्यास सवको 
कर लेना चादिण) जिखपे सुषार सवधी सव घाते श्रणरेली स 
जाननेवाले अपने भादया कों श्रच्यी सरह समा सको } देशदित 
के व्रिचारसे मी ददी का प्रचार करना ्नावद्रयक दै । 

(कोचदात में नायरी-मकये चौर हदिदी-मापा को जारी खटयायो ! 

(७ ) जमीदासो कागज-पत्र कवी श्र्तसं के वदले नागरी- 
रषे मे लिखवाश्नो । कैथी अतस के पठने घडी तकलीफ 
होदी दै, रौर अकसर अथ फ श्रन्थ हो जाता है] 

(८) प्रतीय परिदो श्यौ छाच्रमम्मेल्नो मे देशी मापा का 
व्यवहमर करारा मी भापदहीलोगोकारमदहै। 

{९9 हिवीसादित्य-सम्मेतन की परोच्ाश्रो में स्वय सम्मिलित 
ह, श्चौर दूसरे को उत्सादित कर सम्मिलित कराशमो ! सस्रत कौ 


१४२ निवध-निचय 


परीत्ताश्नों में दिदी सदी पाई जाती 1 इसलिये सखछत फे पडत 
दी से कोरे रद जाते है । इसलिये सरछत-परी्ताश्नो मे दी फो 
प्रविष्ट कृराना चाहिए ! 
यह्‌ सव कोई श्रसम्मव काम नदी । यदिह मी, सो पुरुषायै 

से उन्दः सम्भव वना सकते हो । जिस देश के साहित्य मे पैन 
के ^पाञुपतं" अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है, जिस देश के साहित्य 
मे श्रह्ाठ के सासने ख्वे से ृर्संह भगवान का श्याविभूत होना 
लिखा है, जिस देश कै साहित्य मे हनुमानजी के समुद्र लाघ जानि 
की कथा है, एस देश के नित्रासिर्यो फे लिये श्रसम्भव या श्रासध्य 
ङु नदीं । इसलिये उत्सद्‌ फे साथ षठो, श्रौर हिदीमाता 
का दित-साधन करो । श्याश्रो, याज माता के सामने म लोग 
श्रतिन्ना षरे 

भष्‌ उपरिथत भाज यदौ प, ज सव भा, 

फर अतिक्ञा भरल, यदी निज सुजा उठा । 

दीने टम लिप, ददी दी धोद, 

नगर-नरर में हठो के, पि्ारय सोद । 

टी कै हित-माधन मे, नित ही चित द, 

गरे फो भृटि सटा, हिंदी युन रैर । 

यष्ट पन पूरो करे सदा, माधव मगरमय, 

दमु फट ददी, छ्य दिद, लय हिद जम ॥ 


मः 


[अप 
अत्स्धयएक्णू + 
^पदाग सयि-पवण स्वरव्यजनभूृवित्म्‌, 
यमाहुर्दर विप्ारतस्मे वागा-मने नम । 





जन्ममूमि जननी जक, जन्डुसुता जगनाथ, 
दुरम प्रच लकार ६, इनि नवाभो माय 1 





घो छडेनदु-हुषार-दार सम सुद्र सोष्टति, 

धट फमर-आसीन सदा सुरगन मन मोदति 

सात्र मोस च्चुकाप सारदा सुरभिर सोद, 

विमर विवेक-निचारयुद्धि जाके वरु हो । 

धीता-रानी वानि करौ वनी कल्यानी, 

एरिन सनोरम साव-भरी भौ लय रस सानी । ॥ 

हद-षठदष्टि धारि धिये फे सचि ससन, 

सूरि भनाम प्रारम्भ करौ अपनो कभिमासन्‌ 1 

स्वागतमिति के श्माद्रणीय अध्यत्त सहृदय खमांसदौ, भमो 

भ्रतिनिधियो, मादय. पौर दिनो, 


द्वदश दिदसािस्य-सम्मेटभ, सपदीर पे समापति षी देपिग्रह से 
हिय गया धापण ( उयेष्ट क्ट 4, दाभिः सत्‌ १९०९ ) | 


८ 
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पोच पानी से पलारे हुए पजाच फे प्रधान नगर लवपुरमे 
दिदीसाष्ित्य-खम्मेलन का समारोह बसतगछतु फे समय वास्तव मे 
सोने मे स॒ग॑वदी नर, चदन में षएूल श्मौर श्म परल कफे 
समान होता, शीतल-घुगध-युखद समीर सदानद सदह का 
सचार कर मनोल को भ्रफुलं कर देता तथा सभी गद्गढ णौर्‌ 
परलकित हो सादित्य-चचौ कसते, पर इस समय तो-- 
““तप्रत ग्रचड भारतड मरि-मटख मै, 
म्रीपम की तीखन तपन ारपार हे, 
^गिस्थिर” कहै कौच कीच-सो बहन रम्यो, 
नद्‌-नदी-नीर मानो भद्हन-धार हे । 
पट चदन सँ टट पेटी टह, 
सेकसी पक पौन ज्ञकन की कार है, 
सवामी अटारी तपी, जघा-सी अवनि महा, 
दावा-से महर भौ पलादा से पदार ₹। 
फिर सादित्य-सलाप मे मन कैसे सलद्न रद्‌ सकता दै ¶ पर 
एक बात सुतोप की दै ) कविवर विदारीलाल ने कदा है- 
"“कषटरानि पुकत वसत, अहि मयूर खग याच, 
जगत तपोधन सें कियो, टीरघ द्ध निदाघ । 
र्यात्‌, दस मीष्म प्म ने ससार को तपोवन वना डाला दै ।' 
तपोवन मे मेद्‌-माव नदीं रहता 1 इसीसें सपं श्मौर मोर, हरिण 
छीर वाध श्मपनी-अपनी शत्रू ता मूलकर गमीँ से वेचेन 'दो एक 
जगह श्या वेढे है } धन्यवाद “है इस प्रीप्म को जिघकी (कृपां से 
श्याज यद मी सव मतवाले एक मते दो माठमापा की सेवा््रूपा 
ॐ लिये एकन हो गद है । वासती वायु मे यद्‌ वात कद थी 
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चरमारमा से प्राणना है कि तपन्वमनके साय सदाम्रीतन ष्ौरदै, 
जिसे हम लोग भेठ-माव भूलकर देशनजाप्ति का कल्याण करे, 
पौर कमी चलगनर्दो ! 
एसे सदेद नदीं पि स्वागतसमिति ने श्रीयुत लाला दसराजजी 
कै रहते छीर को दछोड नीर म्रदण कर लिया ह । न्धायशास््नी 
प० गिरिथर शमी ने एसा प्नन्याय व्यो होने विया † क्या रि 
चछर दर, ठो दी अपना खरूप भूल गए ९ गोकुलचदजी से कु 
न कहग, न्योकि वह नारयग दै, पर. टेकचद्जी सो छपनी टेक 
रसते 1 कटृनमेट मे रदनेवाले मूलयदजी मौ ही मारशल लो'जारी 
-कर द, पर देवर्षिरत्र रामजी से ेसी श्राशा न यी । 
समम फी भूल एण भ ]पत४९००९०४ से जव जलिया- 
बाले याग की लीला तर हो सकती दै, चो “दासमूत” जगन्नाथ 
फो सम्मेलन का समापति चना देना कौन वड वात है १ फषनेवाले 
ने ठीक दी कदादै- 
%काच मणि काचनमेक सृप्र मृदा नियध्नत्ति किमघ्र चित्रम्‌, 
विक्ञिषपिते पाणिनिरेक सुप्र द्वा युवान मघवानमाह 1" 
जव पडिताम्रगण्व पाणिनिने ही द्रः युवक रौर कृत्ते फो 
एक सूम वोधा, ठव ध्मापलोगों नेमी सुमे निवुधवसो के 
वीच भिखा द्विया, सो फोट निचित्र यात नर्ही 1 पर मै अच्छी सरषट 
जानता हि 
भ्युभसं षट हुनर से म, सरापा णेव दु कषर, 
ध्ूनायत द भदिव्या की भगर मण्डू समस्ते ष" 


छतर स छपा अनुप्र््‌ कर लिये कृत्वा भ्रकाश कर भाप 
लोगो की क्षा रिरोघायं फस्वा ह । 


१० 


् 
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भिन भस्तमक्तं दिदी-दिैषी वीरपु गव लाला लाजपतरायजी 
ने गत वपे कलकत्ते मे सम्मेलन फे निमचण का समर्थन किया था, 
वह्‌ कारागारमवास कर रहे हैँ । मारत भे नवजीवन) का सचारं 
करनेवाले "पदिदी मवजीवनः-सपादक महात्मा गांधी कष्एजन्मध्यानं 
को प्रस्थान कर चुके है । इन दोनों मदापुरुपों की अुपरिभति 
श्मल्यते अस्य हो रही है । सम्मेलन के प्राण श्रीयुत पुरपोत्तमगसजी 
टडन अध्यापक रामदासजी गौड, “पथिकः अणोत्ता १० रामनरेश 
त्रिपाठी, प० कृष्एकात मालवीय प्रथि साहित्यिक सुद मी 
बदीगरृह्‌ मे वास कर रहै हैँ ! इनका यदो न दोना येतरह खटकता 
है । वे यदी नदीं है परतु उनकी सदालुभूति सम्मेलन के साथ 
शछवर्य है! अतएव यही से मँ उनका श्रमिनद्न करता 


| 
9 
मा निपाद प्रतिष्टा स्वमणम शाश्वती स्मा , 


यर्वतौच मिधुनाठेकमवधी काममोहितम्‌ 1 
से लेकर- 

^^पुक साहब कष्ट रहे थे चीण-चीप रयु, 

बोर गई माई खड छुकड्‌ दं 1" 
तक साहित्य मे कैसे-कैसे उत्थान-पतन, सशोघन-परिवयैन, परिवरदैन, 
सस्थानः, उन्नति-अवनेतिः मरबत्ति-निदृत्ति, वृद्धि, दासः विकासः 
श्यादि इए, इसका 'विस्तारपूवैक वणन करने फे लिये समय र 
साधन सपित्त दै) यदय न शापे पास इतना समय दै, ्रौरन 
मेरे पाल । इसके सिवा इन विपर्यो पर वहुत-ङु॑कदा-युना जा 
शुका है । चवं पिसे को पीसना अनुचित भतत होता दै । 


अमिमापण १४७ 


मारके भालकी धिदौ इस ष्वद मापा की उत्पत्ति, य्युखत्ति, 
नामकरण वथा निरूपण जादि भो पूररै समापतिर्यो के दाया गम्भीर 
गैपणा सटित दो चुका दै । इसलिये वतैमान रदिदी-सादित्य कौ 
सम्यक्‌ समालोचना दी सादित्यसेवियों फे समक्त समुचित दोगी । 
पंजावे 
महाशया, इस पचनद-ग्रदेश के प्राचीन प्रवल प्रताप, प्रगरम 
पाडित्य शौर विद्ल-बिदित वेदज्ञान की बिपद्‌ व्याख्या व्यर्यह, 
वर्थोकि महामदिम सद्यो न्म वेदों द्वार तत्रो का उदुघाटन; 
सिखनसप्रदाय दारा शनम का उत्पाटन, श्राय्यैसभ्यता का 
भारत में विस्तरण, पजान-केखरी राजञा रणएजीतर्चिह्‌ का सिख- 
सान्रासय-सस्यापने, मारतभूमि फे माम्य का चारमार निर्धारण, 
शुरु नानक का अनतार, रास गोचि्सिंदह्‌ की नई शक्ति का समचार्‌ 
श्यादिं इनम पुष प्रमाण ह । उस्ने सदे नक्ञे करि इस पचन 
प्रदे के भ्रमावसे दी श्माज मी मारतयपै का उपै है, श्रौर भासत- 
वाषठी सग सदा सिर उठाण रते है । 
ततु श्राजकल यद हिदौ च्छ प्रचुर प्रचार ने देखकर लोग 
क्न ले हैँ फि पजाव दिदी सेवा से परादयुल ३1 आधुनिक 
श्रवस्थः श्मादेप के योग्य हौ सक्सी दै, परतु पजाव की पूवे परि 
श्िति एेसौ म थी । मला जो प्राचोन च्यायेस्तभ्यता का जन्म्यान 
शरीर वेदन्नान का उद्रमस्यान है, जिसे सिखो के ादि-गुर महात्मा 
शङ नौनरु फी जन्मभूमि दने का गौरव है, जो भासत कों मुर 
उञ्वल क्रनेयाले शख गोविदसिद््‌ यदि सिखाचार्यो को कमेभूमि दै 
रीर ज सिख-साम्राज्य सस्थापित दर्मा, वदा राष्टूमापा दिषी 
की सेवान दो, रेखा कदापि समय नदी, क्योकि. राष्ट्रीयता श्चौर 
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साहित्य का न्योन्याश्रय शात सवथ है \ सादित्य का उलथान- 
परतन राष्ट, के उत्थान-पतन से समद्ध दै } सादित्य फी श्रवदधि 
होनेसे राषट्रकौ मो श्रीद दोती ६ एक के विना दूसरा अग्र 
नहीं दो सकता । यद चात्‌ हमारे स्िखगुर मलीमाति जानते 
ये 1 इसीसे उन्दोनि राष्टूमापा ददौ का दाथ पञ्डा, च्यर्‌ साथ 
दिया । प्राय समी सिखरारु दिढो के कवि थे, श्यौर श्रच्छो कवितां 
करते ये 1 सिख की षवाणी' इसका प्रमाण है । वावा नानक का 
पदेश अवमी कानोंमेग्‌ज रहा है । मापा कैसी साफ प्रौद 
माव कैसा ऊत्या है 1 देखिए-- 
गेदा- 
स्नानक नन्दे रसे, ससी नन्दीं प्र, 
जओौर घास जरि जाति दै, दूब सूय की सूद ४ 

मौर धासः तो लवी शरोर बडी होने पर भी धूप से जल जातो 
टे, पर दृव पैसे फे तले रदी जाती, काटी जाती, चोटी जाती है, 
तो मी चह सदा यनी र्ती दै 1 सदनशोलता का कैसा अच्छा फ 
दिखाया है ! नौर स॒निए-- 

भजामो रे जिन जागना, छव जागन की षारि, 
फेर मि जागो नानका, जप्र सोषड पौन पारि ।” 

शुखजी कते दै लिन्देः जागन। है, जागे 1 यदौ समय जागते 

फा! मर जाने पर क्या जागोगे ? वाता कुच पेसीष्टो 


किर कते है-- 
भ्न की-मन ष्टी मोहि रष, 
ना षरि ने, न तीरय सेके, चोर काट गद्दी 1 
दाप, मीत, पूत, रथ, सपति, धन-जन पूनं मही, ॥ 


छअभमिमापण १४९, 


सौर सकल मिथ्या यह जानो, मजना राम सही 1 
क्िित-किरत चटते जुग हरयो, मानम्-देह र्दी, 
ननफ कदत भिन्न कौ परिय सुमिरित कडा नही 1 
पोच गुर अजु नेव फी मी हिदो-रमिता सुन लीमिए-- 
“पोच दरस को अनाय भ्रू वाटत, 
दर सिमरत नमर अटारे, 
पुत्र देत नरायन वेषो 
लम कक्र मार पिदारे॥ इत्यादि 
नँ शुर तेगवदयादुर के सवद" मी सुनने योग्य है-- 
“रि का नाम सदा सुवदादे, 
जाके निमर अज्ञामख उधरियेः निका हू गत्ति पाई । 
पचाठी को राजसम मे रामनाम सुधि नाद, 
ताको टु ख एरय करनामय मपनी पैज वा 1 
जिद नर जस किरपानिधि गायो ताको मयो सहाई, 
कटो नानकं मै इसी भरोत गही भान सरनाई ।* 
मारत के गोर द्वे गरु गोविंदसिंदजी तो दिदौ के प्रविभा- 
शालौ सवि ये ! दु ख है, उनकी समस्त रचनायै नदी मिलती ! 
जो कुदं मिली है, उन्दी से सतोप करना पड़ता है 1 उनकी 
तिता का मी रसास्वाद कर्‌ लीजिए । “'छ्काल उस्तत्ति, से 
एक कवित्त सुनाता दरू-- 
“निस्युन निरूप हो, फि शुद्र सुरूप दो, 
कि भूपनकेमूपष्टो कि दाता महादान हो, 
भ्रान के वचया, दू पतत के दवैवा, रेग- 
सरोग के भिरैया कथो सानी महामान हो 1 
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विया के विचार षो फिश्द्रेत जौतार हो, 
किसिदताष्मीसूततैरोक्िसुद्धताकीसापसे, 
जीवनके नार्हो कि काहू के कालष्टो, 
किस्डुनकेसादष्टोकिसिनेनकेग्रानसे। 
शुखजी ने अपने “विचिन्र नाटक" मे सद्ग की क्या अच्छी 
स्तुति की है कि सुनने के योग्य है-- 
भ्रा लड विहड, खल्द्रढ खड भति रनर्मड परवडमर, 
अुजदड अवढ, तेल-पचड जोति-अभ्ड भासु परमम्‌ । ' 
सुख-सता कर्णं, किरपरिख-हरण दुरमतति-दरनं अति सरणम्‌; 
जै ज जग-कारण, सृष्ट-उवारण मम मति-पारण जै तेगस्‌ ।” 
जरासेध के युद्ध का वर्णन मी घन लीनिए-- 
“यो सुनि विया तिह की, 
हरि कोप कद्यो हम चद करेगे, 
यान, कमान, गदा गदि 
दौड आरात सै अरि सैन रेणे । 
सूर-लिशदिक ते न सर्ज, 
नि) तुमको नहि जम प्रगे, 
मेर हरै, सुषि निधिपार 
तरनी द्धितितेन रगे 
सिख-गुख दी नदी, चन्यान्य खाघु-सन्यासिर्यो ने मी दिवोर्मे 
काव्यरचना की है 1 इनम सबसे पदले गोलोकयासी नारायण स्वामी 
का नाम स्मरण याता है । स्वामीजी के पदो मे कैसौ मक्तिरख, 
लालित्य नौर माधुर्यं है, यह कष्टा नदी जाता । मापा मी कैसी मन्य 


ह 1 सुनिए~ 


ध्ममिमापरण 1 


"नातायन घजभूमि कौ, सुरपति नै माय, 
ल्य आय गोदी चले, श्रीमोपिश्वरनाय । 
श्रीयुरचरन-सरोगरजन, पदी बारषार, 
नारोयन शवर्विघु हिते, ञे नीका सुपार । 
पाक मन मे घस रही, मोदन की सुदतिक्याम, 
नारपयन ताके दिये, ओरं न रागत कान । 
मजा पुत्र मैते कषत, दिए अपने प्रान, 
नारायन्‌ ना भरी, स्याय मरीद्‌ा सान 1” 
ब्रजमापा टी नदो, सडी बोली के कवि सी पजा में हए, 
वामी सामती्जी कौ स्वना अपने ठग की निराली दै । ऽ 
पतयेक पद्‌ से परमात्मा का प्रेम रौर देा्धसग टपकता है । 
गक्ति्र उनकी भी सुनाता हू- 
ण्म र्खे कदे खा्दुगे, भारत पर वारे जाये । 
हम सूखे चने चापगे, भारत की यत्त पनार्गे 
म नगे उद्र धिवार्द्े, आरत पर जान लि््द्ये 
शोय पर दे लागे, कटि फो रा चनर्दूये । 
षम द्र-दर ध पगे, आर्नेद्‌ की करक दिपाषे॥ 
सव सिदत न्ति तेग, दिर एक सातम्‌ संग जेदुगे 
सय रिषे ले सुह मोदे, सिर सत्रप का फोटेगे ए" 
चेनिय को लकय फर स्वासीली ष्व -- 
न्प्व्मं फी लानि पर दै घान सयान, 
गदी चनक्र नष्टो कमी दरपन | 
टी दत्रिय ट राम का प्यारा, 
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कवि ही नदी, गयन्तेखक मी पंजाव मे श्रच्छे-अच्छं हृष, 
चनौर ट | सवका सनिस्तर वणन न फर षुं चुने हृए लोगो कौ 
ङं चच कर देता ह । खामी निश्चलदास ने "विचार-तागरः श्यौ 
वृत्ति प्रमाकर"नामक प्रसिद्ध वेढात्य ददी मे लिते है। 
इनके बारे में म अपनी श्रोर से छुं न कद एक वगाली सज्ञन की 
उक्ति उद्ध.त कर देता हूं । बगाल के परलोक्वासो प्रसिद्ध देश 
मक्त वावृ मनोर्जन ठाङ्कर श्चयनी “निवसित कहानी" भे किते 
द-“प्राय" ३ सौ वपे पहले स्वामी निर्वलदास ने “विचार 
सागरः श्रौर ध्दृत्ति-प्रमाकर की रचना की थी! ठति 
भ्रमाकर षडा चमत्कारिक भथ है } वर्तमान वगभापा के 
ैमवशालिनी होने पर मी इसश्रेणी के प्रथ सके भाडार मेँ 
नदीं पाए जते 1» 

प० श्रद्धाराम क्षिल्लौरी ने 'सत्यागरत-परवाहः, "भाग्यवती" आदि 
पुस्तके हिदी मे लिखी थ, जिनका सीस-चालीस वपं पमे चडां 
श्माद्र्‌ था। 

प० च्नायूमुति ने छ शास्र, उपनिषदों शौर गीवा का दिदी 
मे उर्था किया है 1 प० राजाराम शास्तीने मो सस्छृतमर्थो करा 
दिदी में मार्षातर किया है । 

प॑० हरमुकृद शास्मी ने कलकत्ते के ““मारतमिच्र” का सपादन 
योग्यता के साय मारम्‌ मे बहुत दिनों तक किया । वावृ्‌ नवीन- 
चचुद्रमाय मे बगली दोकर मी रिदी की श्रच्छी सेवा की। इतकी 
पुत्री श्रीमती हेमतङ्कमासी दैवी याज मी ददी की सेवा करती दै 
चौर प्राय समेलम मे खमिचित दोची है । घामी सस्यदेव सी अमे- 
रिका की "ादवय जनक घटी" से हिदी का दितसाघन कर रै दै । 
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वरमुमान लेसर्को में छध्यापक रामटेयजी शौर माई परमानद- 
जी विशेष उल्लेस्य है । स्वामी श्रद्धानदजी ने कोंगडी मे गरडल 
स्थापित कर्‌ दिवी का दित्तसाधन किया है) बहो ्हिदी द्याया सव 
प्रकार की सिक्ता दी जाती) 

श्या्मसप्राज ते मी द्द का श्नच्डा प्रचार फिया दै 1 सामी 
यानदजी के' "सत्या्थभकाश" से हिंदी-प्रचार में ्रच्छी सदायता 
मिली । श्नायेसमाज फ उपदेशकों ने जते ददी का प्रचार किया, 
वेते ्ी सनातन धमै फे उपदेशके। ने मी किया 1 श्रद्धेय प्य 
पडत दीनदयाल शमौ की बाणो ने मी दिदी-परचार मे वडा काम 
किया पने कादमोर से कलकत्ते, श्रौर मद्रास से सुम्वई 
हिदी का डका यजा दिया है । छी° ए० यी० कोलेज, सनानन-धमे 
कोलेज, व्यालसि् कोक्षिज, दिदुक्न्याबिद्यालय श्रौर आलवर- 
कन्यामहामिद्ालय में ददी को स्थान मिला है । 

भित्र-विलासः हिद बाध) मारत-सरिनी, स्वदेशमधु, प्रमात, 
उपा, चौद, पाचालपडिता, सद्धमे प्रचारक, इन्दु, स्वदेशवस्तु- 
प्रचारक; > छविया-अचारक्‌ श्रादिं पत्र-पत्रिकाएेः निरुली, परतु 
सेद्‌ दै, एक एक कर सव वद्‌ हो गद । पाव मे श्राजकले वस 
५ की श्योति दै । इसका सपादन श्रीमती वियावती सेए 
करती दहा 

ददिदीकी वतमान दशा 

सनो, अव ददी की चतैमान द्रा कै सवथ मे शुध न्पिद्न 
करता हू" 1 दमे सदेद्‌ नहीं कि इर दसनवारह नपोँ से दिदी से 
श्राशातीत उन्नति की दै, च्नौर कर रदी है 1 प्राय. सव रतां मेँ 
एसा प्रवार दिन प्रतिदिन दृता जा रदा है 1 देश के प्राय सव 
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विद्वानों ने इते राषट्-भापा स्वीकार कर लिया है, श्रीर्‌ करते अति 
ह । राजनीति, अथेशास््र, इतिहास, तथा कान्य श्रारि तविष 
विषय कौ नित्य नद पुस्तरूपुस्तिरू' धडाधड निकल री है 
जिनकी छपादै-सफाई रौर कागज की व्ाई जितनी की जाय, 
योडी है । राजनीति शौर असहयोग फो जितनी पुस्तके ददी मे 
अकाशित हु दै, उतनी शायद किसी दूसरी मापा में ण्डी हई । 
सचित्र रौर अचित्र मासिक पत्-पच्रिका्यो की भी यथेष्ट सत्या 
दै । पा्षिक श्मौर साप्तादिक प्रो की कौन कटे, दैनिक पत्र मौ घ्राधे 
दजन से यादा निकल रे है । इनमे ३ सो सिप कलकते से, 
१ काशी, २ कानपुर, १ दिल्ली रौर ९ लखन मे अरफाशित 
होता है । “मारतमित्र" ने ही दैनिक सस्छरण का पथ दिखाया दै । 
मौर पतन उसके वाद्‌ निकले हैँ । समा-समितिया श्रौर नाटक-मद- 
लियो" मी वडे-वडे नगरों मे स्थापित दो अपना-छ्पना काम सजे 
मँ कर रदी हैँ । पुस्तकालय श्रौर वाचनालय मी स्थान-स्थान पर 
स्थापित दो रहे दै । काशी का ज्ञान-मडल श्नौर प्रयाग की विज्ञान. 
परिपदू बिशेष उषं ख फे योग्य है । इनसे हिंदी फा वदा उपकार 
द्धो रहादै। 

्िदी-विद्यापीट कामी श्रीगरेशदो गयादै। समी दिदी के 
प्रचार श्रौर उन्नति में दचचित्त दै ! रजवद़्ामें मी हिंदी फी घुस 
पैठ होती जाती है ! यदोदा, ग्वालियर, अलवर, वीकानिर, इन्दौर 
श्यौर रीवोके नसो ने रष्टूमापा ्हिदी का श्राद्र कर दूरदर्शिता 
दिप है । युद्ध के समय देशीसिपादि्यों के मनोरजनार्थ 
विलायत से एक सचित्र पच्च निकलता था, निस हिदी को भी 
श्यान मिला था । महात्मा गाधी कीरृणसे फोमेसमे मी दिवी 
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प्ंचकर अपना शरासन जमा वैटी है 1 ददो के लेखको, लेखिका 
श्नौर कवियों ष्टी सस्या वट रदी है । वासयं यद्‌ कि िदी-सादित्य- 
ससार की यारी दशा सतोपजनक दै । 
भीतरी द्या 
हिद की वादरी दशा सैसी खच्यी है, मीतसी दशा वैसी नष्टौ । 
इसका कारण लेखन्ने भौर फवियों फी रदम्मन्यता नौर्‌ दटधर्मौ 
ट) मापाफी छुद्धता रौर स्वच्छताकफौ श्योर किसी का ध्यान 
न्दी ह 1 समी श्रयना-्पना यादित्य प्रकट करने मे लगे ई 
को किसी फी नदी खुनता । समी देजामिंद्‌ वन गए ह । इससे 
ही फे शीलः शैली रौर सदये का सत्यानाश दो रदा है । 
म वरैनिन्यासं का ठिकाना, श्चौर न वास्यस्वना का । “मनमानी 
घरजानो" का वाजार गरम है । सच्चे समालोचक के माव से 
ष्टी लेखों फी यदः सवेच्छाचारिता वट ग है | यदि यह श्न 
सोकी जायगी, सो पीये बढी हानि दोग । सम्मेलने को मीसे 
सावधान्‌ हो जानां चादिषए 1 
परलोकशासी मित्रवर वायू वालयुदधद गाप्र कौ याद्‌ इसन समय 

छमाती दै वह्‌ ्हिदी वगवासी" नौर "मारतमित्र" फे सपाद्न-कल 
मे भ्राय समालोचनास्मक लेख लिखा करते थे । इसका प्रमाव भी 
अच्छा पडा थां । उनकी समालोचना के थपेदे से कितने दी लेखक 
श्नौर फवि राद पर्या गए धे 1 अराज कल लेखक च्मौर कनि स्वेच्छा 
चारिता करने पर जैसे उता हो जाते द वैसे ठस समय नदो हो 
सक्ते थे 1 रुप्रजी साित्य की मयौदा-मग करने बाले को कमी 
कतमा न रसते ये, पौर न मयौदा-स्त करनेवाले का उत्साह दाने 
मं कमी को नुटि । 


१५६ निवघ-निचय 


फाशी के मारतजीवन मेस ते “चित्तौर चातकनी यौर 
“श्रुमती" नाम के दो उपन्यास निकले ये । ये दोनो दी कवैगलाके 
उरथा ये । इने कथानफ का आधार उदयपुर के राणा ये । इने 
दोनों मेँ ेसी कल्पित कथाः थौ, जिनसे दिदूपति राणाग्रों के 
वश पर्‌ धव्वा लगता था । प्रजी यद्‌ सहन न कर स्के ¡ उन्दने 
इनके विरुद्ध लेखनी उटाई, चौर उनको गगा-पवाह करके द्ोड। 
मुल चगला-लेखर ने मी अपनी भूल मान ली थी } उख समय फ 
शदिदी वगवासी" श्रौर्‌ "मारतमित्र" दस प्रमाण है! इन्दं गुमजी 
के देदावक्तान पर र्दिदी के एक सुलेखक ने शोक रे वद्ले आनद 
मनाया था। उसने पने पत्र मे तिया था कि श्वलो 
अच्छा हुष्मा; अव दिदी के लेखक स्वत होकर लि्खेगे ।* 
दसमे जरा भी सदेह नहीं कि लेखक जरूर स्वत हो गए - 
पर वेचारी दरीकी दत्याहो रही है। सहावसं ऋ मूड इष 
तरह मृडा जाता है कि उन्हे सुह दिखाने का मौका दी नी 
कहौ व्यारुरण का वदिष्कार होता है › ते छदौ कोप का छायाः 
करप । कोई षरण॑चिन्यास विप्येय करता है, तो कोई शैली का 
सदारं । उस्था मी उटपटग होता दहै 1 वगाल की 
चू, मराठी की महक ओर गुजराती की गधसे्दिदीका 
होशहवास शुम है । श्रगरेजी के अधडने तो धौर भी आफ 
डाई है । को दिवी मे बिंदी लगाता है, तो कोई विमक्ति फा विच्छेद 
करता दै । कोई खडी चोली खडी करता है, तो कोई अजमापा का 
वदिप्कार ! कोई सस्छृत-शब्टों को सरिता वहाता दै, ते कोई ठ्ठ 
ददी का ठठ चनाता है! मतलब यह 'कि समी पनी-पनी 
घुम मे मस्त है । कोई किसी की नदी सुनता । नाई कौ वारतर्मे 
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समी ठष्कुर ले रदे है ! देसी वस्था भें ष्यालोचना की अत्यधिक 
श्नाकछयकता है । यदि समालोचक माली सादिव्य-बाटिका मे मार 
द्योटने करे, तो शुलाच को वतूरे दवा लेगे, इसमे स्देद्‌ नदी। 
दिदीस्यहित्य-बादिय की स्ता करना च्या सम्मेलन का वैव्य 
नही ६१ 

० हिकी मे विकी 

छख लोग दढ मे धिंद लगानेग्के तरफदार है । ड ठ के नीचे 

विद लगाने कौ धात बही है वात है श्रसवी-कारसी के सफूजों 
मं चुकता लगाए जाने की । तलपकज क लिदाज से हौ वै पेसा 
करते है, पर यद्‌ नदी सोचते कि इस विदोमे दी की चिदी 
निल रदी है । विवे कौ बौभारै यहयो यदी कि कन्नौज ममी 
दकता लग गया । मला कन्नौज के क मै चुक्ता लगाने की क्या 
जन्त {नसो शस्व या फारस से यहं प्राया, प्रौर न उनसे 
शसा मदै सवध दी है । पराचीन" कान्यङ्कुन्ज-देरा का रूपात्तर 
दी सो कनौज रै 1 फिर यह्‌ जसम क्यो १ जो अरवी-कारसी 
श्रालिम-काजिल नदीं ह, वे सकता लगाने मे कसर भूल करते 
ह । एक वार एक प्रसिद्ध विद्धान्‌ वकील साव ने श्रपनो वेकालात 
क्के लुता लगा विया था "वाव यह्‌ है कि मौलवी साद्व फे 
-मक्तव की हवा सए विना ' यक्ता लमाना नही रा सकता । पर 
-हो लिखने मे इतकी जरूरत ही क्या १ जो जानफार + वे क्ता 
बिनिाःमी ठक पठते, श्रौरनो न्ष ह के्िदी शमी तरहपद 
सगे ! ष, जो मापातत्वविद्‌ है, षे मजं मेर्विदी लगा सक्ते दै) 
-पर सव लोम को इसके फेर मे न पठ्ना ववादिप्‌ । दिद फोर्चिदी 
न्वे पाक-साक्न हौ स्पना यच्छा है । सीषी-सादी ददी को न 
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| पैसा उसे जटिल वनादेना अनुचित श्रौर दानि- 
कारक है। 
व्ण-विन्यास 

इसमे मी घड़ी गडबड दै । कोई “गयी' को दीव ईकार से 
लिखता दहै, ओर कोर य में ईकार लगाकर ! इसी तरद (सक्ताः 
को कोद कं त मिलाकर लिखता है, ओौर कोई अलग करके । हुता, 
हया, हये, हए, हई, हयी अदि वहुत से शब्द दै जो मनमाने तौर 
से लिखं जाते दै 1 इनका फैसला टौ जाय, श्रौर सव कोई एक 
तरद से लिखे, तो बडा सवीता दो । राष्टूमापा रिदी काण्सा 
नियम दो जाना चादिए, जिसमें सव कोद सहज शी इसे सीख 
सक । (सक्ताः मे क त मिला कर लिखना छीक नही, क्योकि सङ्ना 
धातु से सकता चना है । धातुरूप मे तों क ते सयुक्त नदीं दै, किर 
"सकता" मे सयुक्त कर्यो होगे ? इसी तरद नयाः शब्द का स्मररलिग 
श्नयी, मौर वहुवचन “नये' होना उचित है, क्योरि पुल्ग से सत्र 
दिग चमने मेँ द्मा की ३ हो जाती है,जेसे धोडा से धोडी। इसी प्रकार 
नलया का "नयी होना उचित दै । धहुवचन में जैषे घोडा से घोडे यन 
जाता है, वैते दी “नयासे न्ये । स्वरई श्रौरण से नयी-ये 
लिखना अनुचित दी नी, द्ध मो दै! यदी दाल गया, गयी श्रौ 
ग्येकादटै। सख्रर ईसे गयी लिखना गलत दो; ह्र, 
है, हए मे स्वर से जरूर काम लेना चादिए, क्योकि स्वरन्त 
शब्दो का स्त्रीलिंग श्रीर बहुवचन स्वरान्त दी दोना युक्तियुक्त 


है । 1 
पर कुं सोग उवास्णचयायो वणौविन्याघ 21०१०१९ 
उनापण्ड की ददाह दे मनमानी करते दै । यद्‌ अटुचित द ॥ 
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वह्‌ हिद ॐ लिये न चीज नक षै, पर सथ जगह उसको 
दुई देने से काम न चलेगा । उचारण के ्रनुप्ार लिखने से 
श्यो के नेक रूप चन जारथेगे । इससे सुवीते फे यदले मौर 
सी कठिनता होगी । पदे घवराहट को दी लीजिए 1 उारण- 
भेढक्ते टी भाजकल इसन रूप "ववडादर हौ गया है । इसी 
तरद्‌ रौर मी कद शब्दो केदो खूप हो गणै । यह्‌ वात टक 
नहीं । इसके सिवा प्रत्ये प्रात पने अपने उचारण का पपात 
करेगा 1 निहार फे पटने मे “वाजाड के कटेले फी तडकादी से 
पेट मे दडद्‌" होता है 1 तिरडुत में “कोरा भारकर सरक प्र घोरा 
दौराया जाता है 1" ्रागया प्रात के लोग “द्‌ के सेते वद्‌ 
फो भिच खिला बुल पै फरल विघाते ह 1" वीकानिर मे “द्मपने 
मतलव से चोर कपडते ह" पकडते नही । दसी तरद्‌ पजावमें 
मी भसद्रके चद्र वद्र देख शमशान का समरन" होता है । फिर 
कद्‌ फा उ्रारण टकसालो माना जष्यगा ? सभो प्रातयाले अपना- 
पना सिक्ता जमर्विगे, जिसका परिणाम उच्चद्लताके सिमा 
श्मौर शु न॑ दोगा 1 इसलिए हर दालत में 21०१०४८ एना 
की दुद देना दो ॐ लिये निकार दै । 
कोप 

श्नच्ये कोपका जमाव अभीतक् वना हुषादै।जोषहै, 
उनम सष्छव शब्दो की भस्मार दै । ठेठ दिदी-शब्द्‌ हू ठने से मी 
नहीं मिलते । इसो देतु चहुतनसी प्राचीन कवितां का श्यै 
समस्ते मे कठिनाई होतो दै शीननागसीग्रचारिसो का कोप 
श्ममी तर पूरा नदीं इमा । दो मी, ती उससे जैसा चादिए, वैसा 
काम नदीं निक्लेगा । 
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व्पाङरस 

इसकी तो वडी मिदर पलीद दो रदी है! अधिकाश तेखञ 
शमर कवि लिखने फे समय व्याकरण को ता पर रख देते शौर 
डके कौ चोट उसका वदिष्ार कसते हँ । छल लोग तो यद्यो तफ 
कहने का दुस्सादस कर पैठते है फि दहिदीमें श्रमी व्याकस्णदी 
नदीं है। पर यद उनकी सरासर मूल है। रिदी मे व्याङध्ण 
या, शौर है । नदीं हैँ उसे माननेव्राले । दँ यद वात जरर 
व्याकरण कौ सरवीग सुदर पुस्तरु श्रमी तक नदी पी है ( जो रो. 
चार यसु. पोयने फे लिये है, उनरी कोई परवा नदी करता है। 
प० केशत्रराम सद्र मौर प० श्रविकाप्रसाद्‌ वाजपेयी के व्याकरण 
पने ठग फे च्छ है, पर वाजपेयीजी ने र्दिदीकीसधि के 
सिद्धातो मे पठकर एसे जरा जटिल कर दियाहै। काशी की! 
नागरीप्रचारिणी समा का व्याकरण देखने का सौमाम्य सी भातत 
नही ह्या ह । 

व्याकरण कै श्रतमैत्‌ ही लिंग, रचन शौर कारक हैः । इनकी 
भी दीलालेदर हो रदी है । कोरै' नियम का पालन नदीं कसा 1 
पदतले हिंग-विपयैय को टी लीजिए 1 

लिंम-विचार 

इसका पूरा रौन. सी पुस्तक के "हिदो-तिंग-विचार-शीषैक 
परिच्छि में कर चुका ह । रय उसे यदो फिर दुदराना चयदुचित 
ड । पर इनना जकर कर्हुगा कि ददी के -लिगभरकस्ण क वी 
दुरदैशा दो री है । कोई तो सस्छद-रीति से उखका भ्रयाग करता 
ह, कोई षद तरीके, से, श्यौर फोदै सनमाने तीर से । नतीजा यद 
ष्या कि वदरत से शव्द उमयर्विगी दहो गए । यह ठीक नदी। 
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उदूबाले “रमसाले" मे "पाठसाले का चचौ" कर्‌ “मादनमाले 
सै अपना '्मान-मयौदा" वदाति है, सौर दिरीयाले श्व्मपनी कवीला” 
की श्टुलिया" पनी ^तायफाग को वता “उमदौ धेतो" नदे, 
शवहूदी वार्त" बक “ताजी सवर" सुनाते है । ससटरतवाले मला वयो 
सुप रहने लगे 1 वे मी “पवित्रा धर्मशाला" मे "विदुपी ल्यकषर्योग 
को बुला “नयो देयता" के प्रागे “ववक्ते हुए चछस्नि" में (पना 
श्राताः प्रपैण कसते है ! क्या यह्‌ श्यै की वात नहीं १ कदने 
का तात्य यह्‌ कि दिटी मे धर्मशाला, पारशालोा, चर्वी, माला, 
मयौदा श्ना शब्द्‌ स्त्रीलिग दै, पर उदुबालों ने इन्दे पुलिग 
वना रक्सा है । इसी तरह कबीला, हुलिया, तायफा पुद्िग ह, 
पर्िदो फै र्गरूटो ने इन्दे स्नीलिग क्र डाला है! उमर, 
वेदा, वाजा वगैरह लल स््ीलिग मे कमी उमदी, कदी, ताजी 
नक्ष वने है। इन रूप सदा एकसा रहता ह । व्यक्ति 
शौर देता सृत भें स्वीर्लिग होने परभी दिदीमे पल्िगिदैः 
शौर म्नि तथा आत्मा सस्छरन मे पुटिग, पर दिदीमे स््ीलिगदै } 
धर्मशाला स्त्रोलिग होने पर मी दिद मे "पवित्रः धर्मशाला दी कद्‌- 
ल्लायेगी, "पवित्राः नदीं 1 

्सिगप्रसोग की चिमिन्नता यहीं समाप्र नदं । श्रागे श्रौर भीं 
त्रिचित्रता दै- ^ 

भनागरीप्रचारिणी-समा" फे रहते ददी सादित्य-सम्मेलन की 
श्ड्थायी समित्ति" (स्थायिनी नदीं ) मामी (च्रमागिनी नदीं) हिव 
की शोचनीय स्थिति ( शोचनीया नदर ) देख “खतम गदी मिला" 
( वादिनो नदौ ) की भोति श्रमावशाली देवता" ( शालिनी नीं } 
से प्रायेना कर्‌ र्दी ह 1 इधर “उपयोगिनी पुस्तक" में “गार 


११ 
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संवेधिनी चेष्टा» देख "कार्यकारिणी सरकार से शरमावरातिनी 
यत्त॒ता” मे “परोपकारिणी वृत्ति" का परिचय भी दिया जाता ६। 
पर यह्‌ कोई नदी पृष्ठत कि पुप्तक-शब्द ने संसछत मेँ कवसे स्त्री 
करूप धारण कर लिया, जो उक्षका विरोपण “उपयीगिनी" दना 
ह ! ददी में पुस्तर जरूर स्त्रीलिग दै, पर यदौ" उपयोगी कदने मे 
दी काम चल सकता है । 

आजकल भलीमोंति' के वजन पर 'मली प्रकारः शौर श्चच्छी 
तरह की जगह “अच्छी तौरः का चलन चल गया है, पर य॒ 
न्तौर' धच्छा सर्दी, चनौर न श्रकार' दी मला है । 

ददी के लिंग-निमाग पर भराय समी प्राताले फल-न-छ 
शछत्याचार करते है 1 पाव मी इस पाप से युक्त नदं । यदो “तारे 
श्री ३,” रीर “खेलें होती है", पर चार श्रौर सेल दिवी में पु्हिगरै। 

प्रातीयतां के प्रेम का परित्याग कर दिधी, मथुरा तथा श्चागरेरे 
भ्रयोमों का च्चवुकरण सव शो करना वादिएः, क्योकि यरी फे 


प्रयोग शुद्ध रौर माननीय है । 
वप्वन 


वचन मेँ भी घडी गडयड है ! लता, शिलां नौर मातार्पे के 
वजन पर छह लोग स्त्रीर्, नारि शौर बेट लिखते षै, प्रये 
अश्च दै । इसके शद्ध रूप बहुवचन में सिरो; नार्या! चौर 
यिय हँ 1 एकवचन लडका, षहुबचन लद्फे ठीक है, परराजा का 
यहुतरचन राजे अयुद्ध द । 
विभक्ति 


सका मी श्छणदा भुत दिनो से द । बहुत-छखं शिखा पदु 
ख्याय मे ह, पर नतीजा षच न निकला 1 स्फ दो दल । 


ए । 
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चक दल वो सड सिद्धात का दै, रौर दसरा दटाड का 1 सटाङ 
विमक्तियों को प्रकृति से मिलाकर लिपते है, पर हटा लग" 
श्रद्धेय प० गोर्निद्नारायण भिश्र ने धविमक्ति-विचार मे द्रसकी 
विरेपव्याल्याकी है। ने मी “विमक्ति-परत्ययणशीरषक लेख ओँ 
अकति प्रत्यय मिलाकर निखना षी व्याकरण-खगत मौर युक्तियुक्त 
सिद्ध किया है 1 इसके सिवा धिमतति मिलाकर लिखने से कागज 
-की बडी वचत दोती है 1 श्राशा है, इस पुराने विमाद्परस्त विपय 
री मीमासा सम्मेलन शीघ्र करेगा 1 
कार्य-रचना 
इसमे मी वडी विचित्रता र । प्राय लोग लिखते दैः “सपादक 
सारतमित्न" । इसका श्रयं ददी व्याकरण फे अनुसार दोता दै 
सपादक का भारतमिन्र 1 पर लिखनेवाले का यदं तापय नर्द है1 
उसका ्रभिप्राय है “मास्तमिव्र का सपादक ”। इसलिये “मारतमित्र- 
सपादक लिखना षी द्ध दै । इसी भकार महाराज यीकानेर न 
-लिखच्र वीकानेएमहाराज लिखना चाहिए । यह्‌ लिखना भी 
गलत है-प्पघ्ठ युकतर््ातीय दिंवीसादित्य-सम्मेलन युरादावाद्‌ फे 
सभापतिः, कर्मोकि समापति का सवध मुरादावाद से नदी, 
सम्मेलन से दै । इसतिये युरादावाद्‌ षठ दिदीसादित्य-सम्पेलन 
के सभापति" लिखना शद्ध है 1 इसी तर प्रसिद्ध पंजाबी प्रयोग 
शने कश्च हुन्ना दै" शौर विहारौ प्रयोग "दम कदे" चादि अथु 
दै । नप शेखरे को इन वारकियों पर विरोप ध्यान देनाचादिए 1 
भौली ˆ 
शैली खा सी कोड सिद्धाव ` स्थिर न्दी । जितने लेखक" है, 
९ने टी परार को शैलियो"यन ग हैः । कोई सस्त के ध 
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खड शब्द्‌ शौर समस्यत पद्‌ भयुक्त करता है, फो$ प्रचलित सरलं 
सस्छृत शब्दं को छोड़ ठेट हिदी के शव्द का प्रयोग करता है। 
कोह अरवी-कारसी के वडे.वडे प्रलफाज काम मे लाता ह, पो 
भचज्ित विदेशी शब्दो को छोड सस्छत्त के फिन्‌ शब्दौ का व्यवहार 
करता रौर को सकी ' सिचडी पकाता है ) 

च्व भदन है कि कैसी भाषा लिखन चाहिए? =, 

मेरी समम से विषय के च्ुकूल मापा होनी चादि । इसे 
लिये कोई नियम स्थिर कर लेखकों को जकडवध ऊर्ना अनुचित 

ह} इसके सिवा शया बही अच्छी है, जो स्वकी समम मे श्प । 
मारवेन्ु वाचू दखिचद्र ने सी सरल मापा ही पस फी हे । 

चैगला के प्रसिद्ध लेखक “देमात्तगम्‌" बाले वकिमचद्र॒ कहते 
ह--“स्वना का प्रधान गुण श्नौर प्रयोजन सरलता मौर स्पष्ट है। 
वही स्ति स्वना है, जिसे खव कोई समस सरके-पठते हौ जिना 
श्म सम में या जाय श्मौर श्र्थगौरव मो रहै # 

, बातत मी यदौ है 1 सरलता योर खष्टता के साथे मापा का 
सौन्द्यै मी हो । लिखने के पदले देख लेना चादि रि कैसी मापा 
लिखने से सवको सम ते छरा जायगी 1 शच्रगर योल-वाल्े कौ 
भापामें माव सली मति प्रगट दहो सफ, तो ष्िषट मापा की, क्या 
श्यावद्रयकता है ? यपि सस्छृत-शब्दों से माव अधिक स्पष्टता श्रौर 

सुदरता क साय व्यक्त दो, ततो तद्धव शब्द छोडकर सत्सम श 
भ्रयुक्त करना युक्तियुक्त है । इससे भी काम न। चले, तो कटिं 
शब्द का व्यवहार मी बुरा र्दी) "मोवापसेकामन चले, तो 
(माता-पिता! के निकट आने मे क्या दानि है । आराव्रश्यकता हौ ते 
शजनक-जननीः की -मी शस लेनी चादिए 1 तापय यह कि विषय के 
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श्रलुषू्ल ही मापा होनी षचादिए, पादित्य प्रकट फरने कफे 
लिये नदी । 

देश-काल-पात्र के भेद से छठि शोर सरल मापा फा प्रयोग 
करना उचित द । श्रीगरे्शाय श्रौर विसमिदाह्‌ करने की जगु 
है । सव जगद्‌ गाय वैल योर भे-वकरियों से काम न चेमा 1 
मौका-मह्ल देखकर येतु नौर मेपसे मी काम लेनाष्टोगा । पर 
याद रदे, सुस्फिराना छोड सटा पत्‌ हास्य ठीक नदीं । उकार 
लेने मे जो मजा है, वद्‌ उद्गार में नहीं । काली-कट्ुटो मे जो 
श्मानद्‌ रै, वह्‌ कृष्ण-कलेनरा में नदीं । यही दाल जमाई भौर 
जुम्मन का है । 

मिल्टन के समय ँगरेनो यडी छट श्रौर श्ब्दावर्‌ से 
परिपूरं थो । डदृडन ने राप्ीसी गय क श्नादश पर सरत श्ंगरेओी 
की चाल चलाई । पीय जोनसन ने लटिन मापा के वडे-षडे शब्दो 
का प्रयोग कूर उस्टी गक्घा वदान का प्रयत्न किया, पितु सफल न 
हमा । मोर्डस्मिथ कौ मापा लोगों ने पमद्‌ की, चौर उसी समय 
सतसरलमापाकीश्चोर लेखकों का मुराब हमा, भौर अव 
तकटहै। 

छुं लोग विशुद्धता के इतने पद्ठपातो हो गए है कि वद्‌ 
प्रचलित बिदेशी श्यो छो चुन-चुन कर दिदी माषा से निकाल र्दे 
है जौर उनकी जगद्‌ ्मरचलिव तत्सम शब्द्‌ चलाने की चेष्टा 
कर रहे दह । इससे ्दिदी कोष्टानि फे सिवालाम नदीं दहै, वरयोकि 
रवी, फारसी, गरेजी श्रादि मापाच्चों केजो शन्द्‌ दिदीमें 
चुल-मिल गए ह; चनह निकाल देना दिदौ का गच्छेद्‌ करना दै ! 
लालटेन, डिगरी, समन, वार, स्टेशन, रूमाल, मोजा, मसजिद्‌., 
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नमाज, मजदूर, गुलाम, गरीव आदि श्व हिदी कौ सपति! 
इन्दे छोडना हाचिकारक दै । भोजे की जगह पदावरणु" श्रीर्‌ 
रूमाल के यले (सुखमाजेन वस््रखंडः फा व्यदार करने से 
श्रसुनिषा होगी । सीधे शखेशनः न जा श्वाप्पयानस्थरि-स्यान 
जाने मे वडी दिक्कत दै । सप्रम दिंदीसादित्य-सम्मेलन फे समाप्ति 
प० रामावतार शमौ तो विदेशी शब्दों के इतने विरोधी हैफि 
उन्न भपने सायण मे मोस्सिफोडं को “उततुप्रतरः, कैमनरिज के 
ध्कामसेतुः शौर न्युयोकषे फो 'नवाकं' वना डाला है । उनका कना 
है कि योरपवालों ने दिद को उडिया कर्‌ डाला, सो हम लद्न को 
“नदन व्यो न कर । किसी च्रश मे यह वात ठीक मी हो सकती 
है, पस्तु प्रचलित शव्द फे परित्याग करने का मै पर्तपाती नदी, 
श्नौर न ददी शवो फे रदते तत्सम या विदेशी श्यो के प्रयोग का 
समर्थक हूं । सन्‌ १८९९ ई० मेँ काशी की नागरीप्रचारिणी समां 
नेद के निद्दानों कौ सम्मति लेकर ददी की लेसप्रखलौ के 
सवधम जो मीमासा की, वह्‌ इस प्रकार दै--“सारंश यद कि 
सयसे पहला स्थान शयु ददी के शब्दों को, उसके पोये सख्त के 
सुगम मौर प्रचलित शब्दौ को रौर सवके पौ फारसी शमादि 
विदेशी भाषाश्च के साधारण ओर प्रचलित्त शब्दो को स्थान दिया 
जाय) परास्सी शमादि विदेशी मापामों के कठिन शब्दो का प्रयोग 
कदापि न दो ।* लेख-शेली के विषय में मी उसका निश्चय यद दै- 
नमिन-मिनन विष्यो वया वससे के निमित्त मिन्न-मिनन प्रणाली 
वद्य दहै } जो म्र॑य वा लेस इस प्रयोजन से तिपे जर्येकरि 
सर्वसाधारणा उन्हे समम सकं, उनकी यपा रेसी सरल दोनी 
न्वादिषए कि सवैवाघगम्य हो 1” ^ 
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श्राया कौ नागसैप्रचारिणो समाने. मी हिदी के पंडितोंकौ 
सम्मति ले शदिदीसिद्धात म्रकाश" नामको पुस्िरा प्रकाशित कौ 
है 1 उर लिखा ईै--भ्मापा उद्‌ य के श्रलुसार लिसी जानी 
न्वादिए । समाचारपत्र श्नौर विज्ञापन कौ मापा सरल दोनी उचित 
है, क्योकि सवैसाधारण इसके ्चधिकारी है । वालक, स्त्री श्रौ 
साधारण जनो फे पठने केलिये जो पुस्तक लिखी जायं, वे 
श्मत्यत सरल हो । सेल, व्यायाम तथा बाणिव्य-सवधी पुस्तकों मे 
नाम-माच्र की मी कठिनता न रदी चादिए 1 श्राशा है, लेखक 
हिदी ॐ शील श्नौर शैली की रन्ता करे । 
वेमेल शव्द 
दी के कुच सुतेखरु “उच खयाल", शर्दिदी के मोर का 
जमाना", “खास मणी, ह्र समय, “पास कारण", “साफी 
सख्या") “खतरनाक प्रवृत्ति", “परतिङ्कूल राय, “तादश पर्बा", 
शमां जोगी होकर भूमिसात्‌ दो जाती है" च्रादि पद्‌ श्रौर वाक्य 
लिखने मे तनिरु भी कोच नदी कसते । यद्‌ गह्ना-मदार का 
जोडा प्रच्छ नष्टौ | गौरव का जमाना या युग । जमाना तो फप का 
ही ्न्छा ह । इसी तरह उच्च विचारं श्मोर उचा खयाल, यिशेष 
भरेणी रौर सास दस्जा, प्रति समय श्मौर हर वक्त, बिरोप कारण 
चरर सास सयव, यथेष्ट सस्या नौर काफी तादाद, तया भरतिरूल 
सम्पति श्रौर खिलाफ राय शमादि होना उचित श्रौर सुनासिव दै } 
उत्था 
सज्ननेो, उस्था करना बुसा नदीं, पर उल्या रनेवाले को दोनों 
मापा पर ( जिससे उस्या करना है, चनौर जिसमे करना है ) 
पूर श्रधिकार दोना-चाषिए 1 यनधिकारी का उस्था कमी सोक नदीं 
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होता । वगला के श्रनुवाद को दी लीजिए ! श्चथिकाश श्रलुताद 
श्ज्द् ्रर वैगलापन से मरे हुए है प्रश्शक मौ श्वि सूदकर 
छतुवाद्‌ कराते चनौर छापते हैँ ! सते ददी का गौरव वदने के 
बदले घटता जात है । मूल लेखङ़ के माव ध्र दने के सिवा ददी 
का रदिदीपन मी नष्ट होता है । ्रनधिकारो ्रतुवादक के श्रलुपरद 
से दिरी मे वेगलापन वे्रह्‌ बढता जाता है । 

दिग्दशेन के लिये कच उदाद्रण उद्धत करता हँ । सव से पदे 
“गप को ही लीजिए 1 आजकल गस्प री कस्पना अल नही, 
अधिक होती जाती है। यद ठेठ वंगला का शब्द्‌ है, सस्त का 
नहीं । पर दिदौवाले त्रो पर पटरी वोध्र इसका व्यवहार कर 
रहे है । कथा, कथानक, उपाख्यान, भरिससे, कहानी के रहने 'गसप” 
का गौर बढाना वेजाहे। यो षटो शबुदाग रात" के रहे “कूल 
शेयानाली सति" की ्रवेत्ता सच्ची नहं । 

गला में एकं ुद्यावसा है “भूतो के वापका श्राद्ध करना 1» 
इसका मतलव दै “नाद की वरात में समो ठाकुर ।” पर णक पुराने 
'अलुमवी अलुवादरु ने हिदी मे मी भूतोँ के वाप का श्राद्ध कर डाला 
है! ददी के पाठक इस्तका क्या भथ सममे दमि, यह्‌ परमासमा 
हठी जाने। 

एक सपादक महाशय ने “परलतोला का तमा परवल चौलना 
किया है, दालो'कि इसा थवै शघ्यु या मौत दै । 

यगदेश का नाम है वगाल । वगाल क रदनेदाले बगालौ मौर 
थगाल की मापा वंगला कद्लातो है ¡ पर हमारे प्राय ददी-लेखक 
ैगमापा की जगद्‌ वगाली-लव्य का भयोग फरते दैः । यद , सससर 
"अदद जर श्चि है । हो; श्चगरेजी मे बगनिगासी रौर वग 
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मापा, दोनों के लिये गाली शब्द्‌ का प्रयोग श्चवद्य दौवा है, पर 
दसी नल पर हमें भ्रम में न पना चादिए । उत्था करनाल 
श्फास्मः पूरा कमे कौ धुन मे इन बातों को पसा नदं करते, चनौर 
नपेमी प्रकाशक ही इषर ध्यान वेते है 1 इससे हिदी का दिन 
होः दनि हो रदी ह 1 
मराठी शौर गुजराती से भाषातर करमेबालों ते “लागू 
“वाड” मादि शव दी मे चला दिष्‌ ै। 
शछरगरेजोवाल्ञे मो कम धेर नह| फते । वह्‌ “'भास्मशासम" 
न कर ध्स्वार्थ्य-पानः करते शौर पनी “साधारण अस्मा" का 
परिचय ठे शिमले में “"स्वास्ण्य-सचयः कसते है । घर के कामों में 
प्मरागन ले" पलिक कामो मे प्स्वार्य तेते दहै" इध कहो, तो 
भ'येदज्जो जेवमे रस “प्ास्तोन मे हसते है |» “दमानदार" तैमा 
कर्‌ च्गरेजो फा “सुवयुग" लाने के लिये दिटी के ५चाय के प्याले 
मे तुक्तान ष्ठते है” “वुल वायु" मे पाल चडा मातापिता को 
भप्रिय पिता ^प्निया माता सबोधन कर “रम्य रजनी" फते 
मीर "तोदचेता" वन दी को जदन्तुम भजते है । 
गरी न जाननेयाले मला इसका क्या मे समन्ते ? 
श््वार्प्व पीना, माग लेना, "तायै लेना श्रादि ददवा फे लिये 
नै चीज दै 1 चंगरेजी में ५स्वार्प्य पीने, की मले दौ चाल दो, 
पर दिदीयाले कमी फिसी का स्वास्थ्य नहो षीति । दो प्रेम फा प्याला 
शरे सक्ते दै) देवव यन्न मे मागलेतेये, धर फे कर्मो कैसे 
भाग लिया जाता दै, यद्‌ वह्‌ नहा जानते 1 दौ, दाथ जरूर वरा 
सण्पे है 1 इसी तरद्‌ 'पवलिक कामो मे स्वाथे लेने सेः की जग 
“उसमे उनका ्लुराग या भेम हैः, लिखना अच्छा है । 
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क्तरालुवाद्‌ न कर श्रपनो मापा-प्रणलो के श्रनुमार मावानु- 
वाद्‌ ममालुवाद्‌ या दायाचुवाद्‌ करना उत्तम दै । श्रदतरादुवाद्‌ से" 
मापा का सौषठन नष्ट द्यो जाता है । 

अओश्युद्ध छच्द्‌ । 

समालोचना के माव से ्ञुद्ध शब्दौ रा व्यवहार दिन.दिन 
बढता जातां है । सस्त शब्दों की कौन करै, हिदी फे शन्द श्रीर्‌ 
पद्‌ की डुद्धता की च्रोर मो ्रधिकारा लेख ध्यान नदी देते । 
गडूलिका श्रवाहवत्‌ एक दूसरे का श्चनुकरण करते चले जा रदे है । 
उदाहरण के लिये “अडचनः शौर “देख रेख" को देपिए । श्र 
ष्बन का शुद्ध रूप अड्चल है । मेरी हौ नदा; चतुथं सम्मेलन के 
सभापति हिदी के सुप्रसिद्ध सुकन प० श्रोधर पाठक की मी यही 
शाय है । बद्‌ अपने ता ३०--४--१८ के पत्र मे लिखते दै- 
^3५66/8 1070६०० फे ्डचन लिखा है, परतु मँ ब्वले को 
छयद्ध रूप खमफता ह 1 अड (रोक)+चल (गति) = परडचल = विन्न 
कठिनाई 1" 

देखरेख का शुद्ध रूप देख-माल रहै, क्योकि देसने-मालने से 
देखनमाल पद्‌ बना है ! फिर देखरेख कदय से श्राया ? देखना-रेखना 
तो को$ धावु नदी । इस सरद के रौर भी शब्द है जिन्हे विस्तार 
मयसेद्ोड दियारा 

छु लेखकों फो सकरी सषि का बडी प्तौफ है 1 वे दिदी किया- 
शनो में सस्छत-मत्यय लगाकर शब्द गदते दै । यदी नही, दी श्रौर 
सश्छत-शब्दो मेँ सधि-तमास मी कर डोलते है । यद श्रयुचित है 1 
संकरी सृष्टि के मी इ नमूनेले लीजिए अकाट्य, सराहनीय, चादक; 
उपरोक्त, करजोड, तकावी-पद्धति, मारत्तसरकार, जिलावीश इत्यादि! 
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शेगली ददी की मिलावट सी सीजिए--सवृट्‌) कोट-पैरथारी, 
स्कूल-मवन, गैस प्रकाश शादि} , 
प्मघुद्ध्‌ संधि 
श्रव श्रञ्यद्ध सपि के मी उदादस्ण ठन लीजिए 
शुद्ध या युद्ध ( द्धाजद्ध > भूस्याधिकारी ( भृभ्यधिकारी )› 
श्मलुमत्यातुतार ( श्रतुमव्यनुसार ); जाव्योन्नति ( जाद्युनति ), 
पदव्ाधम ( पद्यधम ), दुसवस्था ( दुरवस्था ), सन्युख ( सम्दुख ) 
सयत ( सवत्‌), मनोकामना (मनस्कामना ) श्चादि 1 
श्रसंरफ़न-णव्द्‌ 
व्याकरण से श्सिद्ध शब्द्‌ भी खत वरते जति दै ! लावस्यता, 
माघुय॑त, सौन्दयेता, राजनेतिक, एकत्रित, प्रसित, प्रदानित, 
प्या, भयित, सजित, निमजित, श्रसुवादिते, सिचित, मान्यनीय, 
पौ्वौत्य, पठित समाज, मनीयीचमै, नेतागण, प्रतत कालीन, गिदधान- 
समाज श्वादि श्वसन गव्यो रौर पदो के षदादरण दहै ।येन 
दिगे-ग्याकरण्‌ से सिद्ध द श्नौर न ससृत-व्यारुरण से ! किर भी 
इनका मयाय धब्ेसेदोखदादै 
पालत्त्‌ च्द्‌ 
नित्य, निर्धैन, नीरोग श्चादि के रहते निर्दरपी, निनी, निरोगी 
फी क्या जरूरत है १ 
श्नतुपयु्त शब्द्‌ 
उपयुक्त शब्ठो का उपयुक्त स्थान पर्‌ श्रयोग नहीं होता } शोकः 
सेद, पिपाद, दु स, परिवाप च्यादि श्वयो का व्यवहार दी दषा 
प्रमाण है ! कोर प्ोत्तर न पानि पर ध्टोकः करता है, च्रीर कौर 
पते भित्र के मर जाने पर भी स्वेद दी प्रगट कसा है! श्मायु 


१७य्‌ निवध-निचय 


शब्द्‌ श्राजर्ल घम्र के अथे मे व्यवहृत होने लगादै । रायु का 
अथ जीवमकाल दै, उग्र नदी । एमन के सिये वयस्‌ शब्द्‌ उपयुक्त दै । 
इसो प्रकार शौर भी करई शब्दो के साथ मनमानी की ग है। 
पद्य 

मदाबुभावो, सादित्य के ठो विमाग है--गय श्रौर पय । हवी 
गद्य को गाथा तो गा चुका, प्रच पद्य की पयौलोचना करता ह । 

श्माजकल पद्य हिदी-भाषा फे तीन रूपों मे लिखे जाते है-- 
व्रजमापा, खडी बोली ओओौर उदू । 

खडी गोली श्चौर उदू मे बस यदी चतर है कि पलो मँ 
सष्छेत श्र हदो के शव्द रदे है रौर दृ्री मे अररघी, कारसी 
चौरो के । इन दोनों को गढन प्राय एकसो दी है ! उदूःवाले 
वटू श्रागे बढ गए दै, पर खड योलीबाले अभी खडे सड व्रजमापा 
पर विगड ही रहे है । बेचारी ब्रजभापा की चाल निराली हे। 

खडीवोली के खद्ग-पदार से व्रजभापा को गति रकनसी गदँ 
है) इसके सिवा पुराने कवि वही पुरानी लकीर पीट षे हँ । इससे 
उनकी कवितां मेँ नयीनता का अभाव-सा रहता है । यदि ये 
लोग प्रचलित बिपर्यो पर नवीन रुचि के श्चनुदरूल कविता कर, तो 
दिदी-सादित्य का निशे पकार दो, शौर उनका भी श्ाद्र वड । 

खडी चोली चाले बेतदाश सरपट दौड रदे दै । वे तुकवदी को 
दी कविता सममते है ! खडी चोली के कवि तो ्राजकल वहत 
-वन गष है, श्नौर वनते जति दै, पर यथार्थे मे कवि कदलानेवाले 
-वहुत थोदे है । इनकी अधिकाश कवित्ताएं तुक्व दी के सिवा ङ 
नदी । कपल तुकवटी का नाम कविता नदी है, शौर न शव्द्-समूष्ट 
का 1 वास्य र्सात्मक कान्य 1” रसात्मकं वाक्य काव्य दै । जिस 
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यधिता से हदय की कलीन खिले, च्रौर चिच्च तन्मय न दो, 
चद्‌ कयिता करिता नदौ 1 भूषण के कवित को श्रवण कर छुचपति 
शिवाजो महाराज की नस-नस मे उत्साह श्रौर वरता फी विजली 
दौड रै थी विदारी के ण्क दी दोदे पर जयपुरनरेश जयसिंह 
ऋत पुर से द्रवार मे मच्सुग्ध दौड चले श्राए थे ! क्या शाकल 
मो भनक्तो मोदनेपाली रेसी कविता दोती है † शआ्ाजकलं 
की चछधिक्राश कविता भाव दीन माषादीन श्नौर रसदीन 
होती हे । 
ग्य णी तरद्‌ पद्यमे मी मापा-सौषय की श्योर रिसी का 
ध्यान नही है । जिसे देखिए, बही चरपोगणडमापां मे काव्य-कलेवर 
को कलकित शौर कलुपित कर रदा है--मापा देगली, श्रौर॒चद्‌ 
वही उपेद्र्रा या “मार लातन मार लातन" श्रादि । खडी वोली 
की कमिता मे भाय का अमावरहैः श्मौर्‌ रोज की सोज व्यर्थ 
है । लालित्य के तो सदा लाले पड रदते है । प्रसाद्‌ का कदी पतता 
ही नहीं| स्मक्या, सपामास मोनदी | थैसेनश्चये, श्रौरन 
मतलन से मत्त । इन्दी वार्तोसेदुखी दो, काशीवासी श्रीयुते 
जगनायदासजी “राक अपने “समालोचनावश" मे कहते है, 
श्नौर बहुत ठीक कहते द-- 
५५ अग्र केते भ्‌ षाय दमि सत्यानासी, 
क्वि भौ जोक रस यजुभव सों दोड उन्यसी । 
शाव्ट, जयं कौ जान न कटु रात उर मारो 
प्क्तिनिषुनता भौ णम्याम रेसहू नार्ही1 
विन प्रतिभा के छित तथा जाचते विरेक विन, 
भर्टंकार स मरे पदन फर नित निषि दविन। 
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जोरि वरोरि कोड सादधित्य-्रथ निमनि, 
अर्दय कट, टू विरोधो रचन ठाने । 
न जानत अति व्यापि, भौर व्याप्ति असभव, 
थनि वेऽ साहिन्यकार, भाचा्ं, सवयभव ! 
जात खडी घोरी पै कोऊ भयो दिवानो, 
फोट तुकात विन पद्य लिन मे है जस्फानो ।॥ 
वास्तव मे इन खड़ी वोलीवालों ने वडा श्नत्याचार कर रस 
है । भगवान इनसे दिदी-सादित्य फी रक्ता करे । गय-पयय फं 
आपामें सदा से छतर है, श्रौर रदेगा ! रिदी दी नदी, अंगी 
कामी यदी हाल दहै] कवि वडंसव्र्थं गय-पद्य की भाषा का 
पृकीकरण फरना चादता थ}, पर श्यपना-सा ओँ लेकर रह गया | 
खडी बोली के कवि मी बोलचाल की मापा मे पद्य रचने का द्म 
-मरते है, पर सचते दै बिलद्तण मापा मे, जो न वोलचाल षी भाषा 
है, न लिखने-पदते की ! इका प्रमाण मिम्नलिपित पत्तियों है-- 
^प्रफुदधिता कोमरपहछयाविता, मनोता ति नितत्त-र जिता । 
चनस्यठी धो सक्र दुमोदिता, अङीखिना-कोकिलकाकली-मवी" 
“नाना-माय-विभाव-टार-कशरा आमोदट-आपूरिसा, 
रीलखन्सेट-~क्टाद-पात.निपुणा रूमनिमा-पदिता, 
चादितादि स्मोद-दन-परा आभूपणा-भूपिता, 
, राधा यरि सुसुखि विश्ट-नप्रना नान द्-आन्दीटिका" 
सल्ननो, श्चाप दी कदि, च्या वद योरचाल छी (मापा दै ? 
कसम खाने फे, लिये-दिदी शी ष्.एक्दव्थी" दै । इस “भी वो थते 
म घंद छर दीजिए फिर किकी सजाल-जो इन /पतय फो दिद 
कष्ट सङ । श्रच्छा, एक चौर सक्िष्-- - 
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धा जहौ षर दपं क सादोक उज्दल जगममा, 
सच भयंकर ए्ोक या ताप्डव व होने ल्गा ।१ 
सघ्ननेो, पै के श्मालोक फे याद्‌ शोक का श्रधकार होना उचिव 
हैया र्ताडव १ ष्ट काताडव दो मी सकता है, पर शोकं का नाच 
-खढी वोलीबालों की शायद्‌ नई खद्धावना है 1 
यह्‌ तो हद माव की मव्यत्ता । छव मापा का भोलापन मी देख 
तीनिए-- 
स्वागत सखे । आभो सखे । दम तुम परस्पर षः है, 
निज सातृभृमि-स्वदेक्च फे मोदी मरे म एाट ह!» 
हम-त॒म परस्पस्मित्र हो सकते है, पर परस्पर-बाल न्दी, 
चथोकि 'परस्परनयालः का श्च है स तुम्दारे बालक नौर तुम हमारे 
चालेक ! पर यदौ कनि का माम पैसा नदीं है । 
खडी बोली फे दो कवियों फो चाशनी तो चसा चुका । व 
तीसरे की चसिये-- 
“चपत मे धपा सम खागै, धूता षटू जारा ष 
छात लात सुल धात न पो, भटर मौन विस्तारा दै ॥ 
धम्‌ धम्‌ धम दसपच करै जद गरदं गदर महारा टै, 
चक पैग मरि तर कहु पेया सहनल्लीर एम धारा ह 1 
'“सद्नशील ष्म धासा है, या “सहनशीलता हमने धारी है १ 
खढी योलीवालो की एक न उपज श्नौर सुम लीजिए। बे कहते 
ह "बीस्स्स को कविताश्रों भं कानों को कोचनेवाली पर्प पदावली 
होने से हदय उत्तेजित न्दी होता" । सो क्या कोमल-कात पदावली 
से होगा † कमी नही 1 बीरस्स को कविताश्मो में फोमलक्रात प्दा- 
बलो च्स्नामाविक ष्टी नदी, स्ुचित मी है । इससे हृदय उत्तेजित 


ऋ 
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होने के बदले छुंठित दो जाता है । जिस समय सैनिक रुएमूमि फो 
जति दै उस ममय उन्न उत्साह बढाने के लिए हारमोनियम या 
बीन नहीं बजाई जाती, शौर > ठुमरी-दषे ही गाए जाते है, वकि 
जुफाडः चाजे वजते, श्रौर वीर-रस-मरे कपे गाए जाते है । इसे 
योद्धारो का उत्साह्‌ यदृता दै, चनौर ये आन-वूमकर जान देने फे 
लिये रागे बढते है । उस समय उन्दे कोभलकात पदावली 
सुनाई जाय, तो वेलोग कमी मरने मारनेको तैयार न दगि । 

जो स्वामात्रिक कवि दै; वे देश-काल-पाच्र फे ्रनुसार दी मापा 
का प्रयोग करते दै । गोखवामी तुलसीगसजी मे भी रामायण के युद्ध- 
यन मे परुष पदावली का दी प्रयोग किया है । यथा-- 

“भये ऋ द जुद्ध पिर्द्र रघुपति च्रोन सायक कयमने, 
कोदड धुनि अति चड सुनि मनुजाद समर मारत ग्रसे 1” 
४ इत्यादि । 
मगर यँ “ककन फिकिन-नूघुर-छुनि सुनि" को-सी कोमनकात पदा- 

चली होती, तो क्या इसमे यह्‌ योज अ सक्ता धा ? कंदापि नही । 

हिंदी ही नदी, श्चन्यान्य मापान्नं मे मीटेसादी होता है। 
कमिङ्ुल-कठामरणं कालिदास ने '"घुवशं" मे 

«“नदरुल्ाकाशगगायां सरोतस्युदामदिग्गजे” 

लिखकर श्पने कान्यरशल' का पूणे परिचिय दिया है । इन 
शब्द के उचारण से टी श्ाकाशगगा फे पोर-कठोर्‌ कल-कलस 
कानों मँ मूजने लगते दै! ठ 

इसी प्रकार शग के महाकवि भिरटन ने मी अपने “वेर 
डान ' ल्ट ( 016त186 108४ ) नामक _ मदहाकान्य म्‌ 
००8 ( केयोश्च ) की भयकर्ता ' दिखलाने कै लिये लिखा दै-- 


अभिमापणु १७७ , 


न्दु र & $ ४06 ताट्तत्त्‌ ०४०९ ~ 
ग ए0लफण्टुनएण, क छ छ इत्यादि । 
दन मयकर शव्द से वसे भयकसाश्नाप हीप्रर्ट हो 
जावो है--क्वि को कुछ कदने कौ जरूरत नदी पडती । 
चीररस के प्रथान श्राचायं दिद के सुरि “भूपण" की एक 
भन्मृतघ्वनिः' मी सुन लीजिण - 
(तवर वान्‌ देख हुज, खात बहादुर सुद 
सिवर सजा सष्देरि दिग, ऋ द्रि क्षिय जद 1 
क्‌ दरि किम जुद्धद्वरि भरि भद्वदरि करि, 
खडि तं रु डडुरूरत दग अरि । 
सेदिदेरवर रेदिदव करि मेडदधि दट, 
जगमानि सुनि \गगाछि अयर गमात्‌ व 1"? 
खडी वोली के श्राचाय तो इसमे फालत्‌. भवाह्याडवर, घटा- 
टेप श्रत्निमता" के ्रततिरिक्त श्रौर कुठ नदीं देखते, पर मे देपता 
हक स्णमूमि का यद्‌ उपयुक्त वणेन है । जय यह्‌ ताल-घुर से 
गाई जायगी, तव मीरे कापुरुषो की नस-नम मे वीरत्रा की विजलली 
चमे धिना न रहेगी 1 उत्तेजना के लिये तो यह “'त्रमृतधारा" 
वदृकर है 1 
यदो मूषण शिनाजो फे प्रबल प्रताप का वणन, देखिए, कैसी 
सदर श्रौर सरल मापा मे करते ईह-- 
“वे घोर मदुर के भरर रहनवारी, 
ऊचे घोर मद्र के अदग राकी है, 
कदुमूल मोग करै, कनमूल मोग क, = । 
सीनमेर खर्वी, तेवं दोनदेश स्वती 
३२ 
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भूपग सिर नग, भूषन तिपि जंग, ॥ 
विजन इरारतीं, ते षै विनय इुराती है, 
भूपग सनन स्सिवराज धीर तेर प्रास, 1 
पत लवर्नी, तेवै नवन जडाती है 
इसने माया मत्य, श्नौर सवनः सेचर 2 । यमकालकर्मी,है। 
कृ लोग खडो बोली यर चरजमापा की लिचडो' पकप ह । 
यह्‌ ठोक नदीं । खालिस् खडी योली ष, या विश्चद्र प्रजघापा । 
दोनों की खिचडी न पङ़नी चाहिए । इतकी जरूरत मी नद । 
रआलिस खडी बोली मे खासी कविता हौ सकती ह । वनामवाला 
चािए । उँ मीतो खडी वोली द्री है, देसिष, उसके कवि ‡सो 
कविता करते है - 
“्वादेसुदेन छुं मर्दी, मह क्रिरसफा मरदृद दै, 
ष्टौसषी को देति, युदा हे घौर मौजृद द 1) 
इन खुले शब्दं मे केसा व्यम्य मया हुश्रा है । सुनते ही दिल लोट- 
पोर टो जाता दै । एक श्मौर सुनिए-- ` ' 
“कृदरभेद्रौक टे दनी तरफ फया सक्ष , =“ 
टि से भिच्ते नदीं सष षाथ भिटानेवारे 
हाथ मिलानेवाशषों पर क्या च्च्छा चोट है! वस एक श्नौर 
मपे मनमूपरे तरक्मी > इए्‌ एष पायमाय , 
घीज जो मगर मे धेया, चह उगा भीर फल ग्या । “ 
यृट डासनने श्रना, ठनि क मजमू चिदा, ' 
दि में मनन न पौरा, सौर जना चर गया ।” 
कैसे माङ्गेकी वात, कैसे थच्छेदंग से, कही गद्‌ है1 समगनै- 
चां की वस्त मौतहै। 


॥ 
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चात यह्‌ है कि स्वाभाविक नौर भरतिमारलो फवि फे तिये 
नैतौ खे चोली, चैसी ब्रजमापा 1 वह्‌ चाहे जिसमें च्छ कनिपा 
कर सक्ता है कामो दै-- 
°य मनद दिए , मप्वा पड हेय!» 
परफोदमापातो हो।यावहमी नदीं? मापा की ञुद्धता 
सवसे पले, पीठे माय घी साना । मव सुद्र ष्टोने पर भी यदि 
भाषा चशुदध दैः तो कमी मावना अच्छो न रोगी । कनिता रौर 
कामिनी मे वद्धा साद्य है । लिख स्रौ की नाक विपरी, बिं 
दयोटीडी नौर दौत वडेन्वडे दै, बद वत्तन-मूपण धारण करम 
श्मौर्‌ सुदर स्वमावगाली होने पर मी मन को सुग्व नहँ कर सकती 1 
जिस्लका सुदर सुल्प है, च्चग प्रत्य ग सुगछित श्नौर सुडील दै, वह्‌ 
बुरे स्वमाव की शौर भूषए-बसन-दीन होने पर मो मन को एक वार 
पनी योर्‌ अवश्य ्याकृष्ट करेगी, पीये खसे शुमा के कारण 
मले निश ्ोना पडे) यदी हाल कविता का भी है श्ाजकल 
पौ श्धिकाश कविता्रोमे नमापा का भानद्‌ 8 श्रौर न 
श्याव का | केवल शव्दाडवर--वह्‌ मो व्याकरण-विरंद् । 
सन्नमो, छठ पने मीरहैः जोवेतुरो द्यकते है । जव सुक 
निले, नौर कारियातग दौ जाय, तो वेचरि क्या करे ? वेतुश् 
कान्य ह्‌ नह, महाकान्य मी वनते लगा ह । वेदुके कवियों का 
कहना दै वि तुक मिलति में वदा कट है ] सफ फेर्‌ मे पड्कर 
वि माव भूल जाते है 1 पर वहे स्वीकार चरमे के लिये मँ श्रमो 
तैयार नदी । जो सख्वामाविक कवि रहै, वे सदा सावमय रते दै - 
तुर `भिलाने ससी वित॑ उनकी सारराशि ये वाधा न डाल 
सकती ! "पनारी" कदते है 
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1 “अनुप्रास कवु न सुकवि कौ दकि धावै, 
यरु सच पृषो, तो नद सूम हिये उपजा । 
ओनुप्राय प्रततिवध कठिन जिनफे उर मोही, 
स्यामि पद्य प्रति घु टिपत गच क्यौ नादों। 
नेजभापा ओ अलु्रास्त तिन रेखे षीके, 
मगदि तिघना सँ ते श्रयण मानुषी नीके 1 
मुरादाबाद के पष्ठ सयुक्तप्रातीय ष्िदीसादित्य-सम्मेलन के 
समापतति “सतसद-सदारः वाले प्रसिद्ध पडिते पदूमसिं& शमौ ने 
श्मपने मापण मे कदा है-“श्रच्छा साहव वेतुकी दी सदी, पर 
छ 'कषटिए लो । निरे शब्दराडवर या कोरी तुवदी का नामतो 
कविता नदीं है । कविता का प्राण जो रम दै, उसकी कोई वृद 
मी श्रापफे दख प्याले मेंहैयानदी श्राप जो छु वैकारसर्दे 
हः सो व्या पुरस्कार की प्रेरणा से शब्दो के गोले उगल रदे हैया 
नासम की वेमानी वाह्‌ वाः कफे उमारने से यद कवित्व-परसव की 
वेदना सह रहे या सचमुच अदरबाला छुं कने को येताव 
कर रहा है ? पिद्ली बात हो, तो शौक से किए, नहीं तो षा कर 
चुप रद्िए । कविता में नकाली से काम नदौ चलता । जो कविता 
म्योर खाए हृए टिल से नदी निकलतोः वद्‌ स्यापे की नायन का, 
रोना है इत्यादि । । 
- बाप्तवमें बातमी पेखीद्दी द) ची कवि सफलता प्राप्त करः 
सकता ट, जिसने मानव-जाति श्नौर विद्व-नद्माड का पूरौ रूप 
से निरीक्त्ण कियाद 1 कवियों के लिये मापाधिकार्‌ -श्रौरः 
श्रकति-निरोकतरए की षद्रत यदी श्नावदयकता द । परतु प्रायः 
श्याधुूनिक कवि दन यातोँ कौ परवा न कर. कान्य-र्ना करते 
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* &ै । इसी सेवे तकाय नदीं दोते । 

यै कद्‌ चुका द्र रि सत्यकनियों ॐ लिये मापाधिकार श्यौ 
भरकृति-निसणः की वड श्राबश्यकता दै ! जो मानब-जाति शौ 
-निवयन्रह्णड का निरीक्षण किए विना काव्य-स्वना करते है, 
कमी छरुनकायं नदी दोते, वयोकि निरीकतण के प्रमावे से रच 
निष्षसार्‌ श्यौर सापाधिकार फे धिना नीरस दो जाती दै । बाल्मीकिः 
कालिदास, तुलसीदास, शे रसपीयर, दोमर, गेटे, डते भरशत महाप 
बियो की सफलता की कुजी प्ररति का सुषम निरीषए मोर मापा 
धिकार ही है । इनकी सवना मैसर्गिरु भाव से परिपू है । जव स 
पा पर्‌ श्धिकार श्नौर परकृति-निरीकण पूरं न दौ, तय वक किसं 
करो स्वना के फेर मेन पडना चादिए । खध्यापक उडदाउस ( 4 
०१९००८९९) गजी -सादित्य के शनच्छे ज्ञाता है । उनो मी य 
सम्मति है ! वह्‌ मद्रास से निरलनेनाले ध्शमा नाम के मासि 
पत्र मे लिखते ह-“सुद्र स्वना का प्रयल छु दिनों तर छौ 
दो ! जहां तरू वने, पदरचना का प्रयत्न मो बिलकुल दी खोड दी 
श्योर तुच्छ-से तुन्दं पदाथे मे जो तस शुम, जिस्फा अस्पष्ट कषाः 
भ्रयेक व्यक्ति को दै, रौर जिसे फेवल सा कवि दी शब्दो द्वार 
प्रकट कर सकता दै, उसे निकालने का प्रभ्यास त्साह फे खाय 
फरो 1 उटादर्णाथे--किसी ृक्त-विरोप के सथ मे ( वृजि प 
नही ) तब तह कस्पन करते रहौ, जव तक खस शब्दे का पतत 
नलग जाय, जो उल्क लिये पूणे रूप से उपयुक्त है } किं 
मित्र या परिचित व्यक्तिको ष्टी लेफर उसके वारे भेदव ठक 
ध्यानपूर्ैक सोचते रदो, जय तरु ठसका सवौगीए वन एक ष 
भृशो भाव प्रकाशक वाक्य मे नकर सको । श्ख संवध सँ गद का 
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एक वाक्य पद्य फे एक पद से कं उत्तम है, क्योकि. सत्य फी 
खोज में इससे सरवर नहीं पुव सरुती ।” , 

तात्य यह्‌ फि मापाधिकार शौर प्रकृति-निरीक्तण फे पिना 
काव्य-स्वना दुस्सादस-मान है । 

म सदी बोली का विरोधी नदी, च्नौर न ्रजमापा को वदषछृत 
ही करने रा पक्तपाती टँ, क्योकि दोनों ददौ के रग है । व्रज 
मापा का वदिष्कार करते से हटदी के प्राचीन कान्यमाडार से दाथ 
धोना पडेगा | इसे सिवा उसमे जो रस,जो लालिस्य, जो सौदये ओौर 
जो माधुयं हैः वह खडी वोतो को श्रमी तकर प्राप्न करने का सौमाग्य 
नीं हमा दै । हमारे पूवचार्यो ने सस्छृत सत्य का सार सीच- 
कर व्रजमापा में मर्‌ दिया है । यहं मँ दावे कै साथ कह सकता ह 
कि सच्छरृत से निकली हुई जितनी भाषाणं है, उनमे हिदी ही अपरे 
प्राचीन सादित्य के कारण सर्वश्रेठ है । अपने कथन की पुष्टिम 
पुरातल्वेत्ता परलोकवासी डाक्टर रजेन्द्रलाल मित्र की उक्ति उद्धत 
कर देता] मित्र महोदय इडो एरियस [ 14० 4९०8 | 
नाम शीं पुस्तक मे लिते है- "हिंदु मे सेव से अधिक सभ्य 
लोगों की भाषां ददी है इसके इतिदास का पता दजार वपै तक 
लगता है ! तेलमू माया चो छोड आरत की च्रौर समी श्याघुनिक 
पाच से इसका सादित्य-माडार अधिक सपन्न तथा विष्ठत दै ।* 

इसके सिवा एक वात मौर दै । स्वमेवासी सत्यनारायणजी के 
कथनायुसार जिस मापामे \ 

, ~ भ्वरननि को करि सकै भला तिहि माप कोरी, 

| मचरि मचलि जामे मारी दरि भान-रोदी ।* 
छसे तिसस्छत ओर वदिष्छत करना क्या उचित दहै ? पौर इछ नः 
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महो, तो भगवान कृष्णचद्र्‌ फे मुलाहजे से दी व्रजमापा पर क्म-सै- 
कम गल्तियो कौ गोलियो तो न चलानी चादिए 1 

खड बोली के प्रेमी खडी वोली में कविता दना चादतेहै, ते 
शौर से कर } उन्ठे फोई रोरुता नर्द, पर वे त्रजमापाबालो फो 
ययो ऊोते-कारते है ९ वया दइसफे विना खी बोली खडी नदी 
हो सर्ती ¢ यदि खडी वो्ी की कमिता श्रन्दौ होमी, तो लोग 
उसे सुद चाय से पगे 1 छन्दछधी न होगी, तो क्या व्रजमापां को 
युर मना कटने से बह श्रच्यौ दो जायगी दसय का दोप टिपने 
फे चग्ले श्रपना शेप दूर करना क्या उचित नदी दै १ क्यार 
माषा कहै कि मेरी चिनय विफल म होगी ? 

कानपुर के ्रीयुत वेणीमाधन सन्नाजीने दी फे कवियोंको 
पुरस्कार देने का सिलसिला शुरु कर श्चच्छा कोम किया दै ] उनका 
यद्‌ उयरोग प्रशमनीय दै । प्रतु उनफ़ी उदारता का दुरुपयोग दोता 
देख दुख दोता दै) कविता के परोक्त को सदा स्मरण रखना 
च्चादिण मि उपयुक्त कवित्तास्रो पर पुरस्कार प्रदान क्ले क्षि दीः 
खन्नाजो की तमन्ना पूते हो नरनी हे, छन्यवा सही } 

खिन्ता 

सञ्जनो, हमाये शित्ना चा साधन क्या ह रिक्ता फी शेली. 
कसो दै, उखा परिणाम क्या है, च्राटि विपर्यो पर श्रव कु 
निपेदन करता हँ ! देशी माय टी शिक्ना का स््रामाचिक साधन्‌ दै । 
सी सर्पनादि-खम्मत नियम के श्रनुमार इगलंड में अंगरेजी, अमनी 
मे जमन शौर जापान से जापानी मापा द्वाया शिता दी जाती चि 
पर्‌ िदुस्तान का वावा श्रादम दी निराला दै । दिदुस्थानि्यो कौ 
शि्वा-दोच्ता ओंगरेजो-मापा दारा होती है, क्योकि यह्‌ राजमापाः 
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है । राजमापा सीसने फी वरी श्यावह्यकता है, वर्योकि एस विना 
दम सांसारिक व्यवहार सुणमता से ाजकल नदीं कर सक, रौर 
न राघरुनिक सजमीति टी समस सक्ते है । परर उस ध्ययने 
जनता को समय न्ट करने कौ क्या भ्रावरयकता दै १ क्या देशे 
देशी मापा षा छ्रमाच है ? नहीं । फिर इस श्चघ्वामाविकः श्राचर्ण 
काकास्ण क्या है { इसरा एक-मात्र कारण सखराज का श्रम 
ही है । स्वराज के विना न शिता शली का सस्कार, रौर न मार्‌ 
मापा का उद्धार हो सकता है । तएव साहित्यिक चष्ट सेमी 
स्वराज्य की ्रत्यधिरु चावयफता है । 

मै निवेन कर चुका हूं कि हमारी शित्ता-वीत्ता अयरेजी-मापा 
रास होती है । श्चेगरेजी बडी कठिन भाषा है । इसमे श्रकरो का 
अमाव, वशैविन्यास छा व्यतिक्रम, श्र उच्चारण को उच्छुद्रलव 
पृ रूप से दै । यदि घदाहरण-सदित इन सव वातो का व्ण॑पस्या 
जय, तो वडा पोथा घन जायगा } इसलिये सुकेषमे दी छुड़ खना 
देता हं । पहले बणमाला को दी लीजिए ] यह्‌ श्रपूरं चौर क्रमदीन 
है । इसमे स्वामाविकता का नाम तक नहीं है । एक टौ धक्तर फो 
कट चत्तो के काम के पडे । नतोई काटठिकानाश्रौर न 
चकापता, पर ^ [ए]फेवाद 2 [ यी] विराजरदी है। स्वर 
के विना ज्य जन का उच्चारण नहीं होता, यदं सव कोद जान 
छर भानते षै! नरईैकीखषि हरै, श्नौरनयणी। फिर दोनोंका 
सवध कैसे हो गया ? क्या यद्‌ श्नादचयै को वात नदीं ¢ श्रंगरेजो 
वणौमाला में पेसी-देखी वहुतेरी अदधत वाति, जिनको वन करना 
असमव है } पर हमारे नागरी-अन्तर पेसे न्दी है 1 वे सीधे, सादे 
श्मौर पूर दै । प्रत्येक त्तर कौ एक विशेप ध्वनि दै 1 उच्चारण के 


अभिभाषण १६५ 


लुसार ही उनका ऋम है । ये वैज्ञानिक रीति से बने हैः इसलिये 
"सहज ही सोते जा सक्ते दँ । पर तो मी रेषरेश्ड जे० नोस्स भारत 
को रा्टूलिपि नागरी अत्रो फ वदे रोमन को ही वनाया चाहने 
है 
श्व वरंनिन्यास्‌ के व्यतिक्रम शरीर उच्चारण की एच्चुह्लता 
सुनिषए 18) १7 = णाः सर, श्मौर 1, 1, £= एष 1 ये ॥\ <2.1 
हो इसमे नमूने है । © ( सी ) के उच्चारण भे वडी श्चाफत दै । 
कदय तो यह्‌ "कः का काम देती है, भौर कदी 'स' का ! इस एक 
ही शब्द्‌ 000०००९ मे ० ( सी ) ने दोनों रूप धारण करिए 
ह श्रमर कदा जाय कि शब्द्‌ के धारम सें सी का उच्चारण सु 
साच्नौर मध्यमे "कम्सा होतादहैः तोयद भी ठीक नरह 
-क्योकि हमारे 0वारप्प में पेखा नदी दोता दै । यदनादि पौर 
सभ्य, दोनो जगह सी ने के का काम किया है ! कलकतत रौर कानपुर 
मेतोसी कासाम्राज्य है, पर कालका प्रौरकाशीपरके फी 
दीका । नोर [ 1४018 ] में के (६ ) खासी कखट ले 
गया दै, डवल्यु ( $ ) डर गया श्यौर ई (०) वेचारी तो वेमौत 
मरग है । यद्‌ दी नोच्छर्है, जो मारत मे रोमन लिपि चलाने 
की चेष्टा कर रद है । नोस्स के नाम फां रोमन यद्‌ परिणाम है, 
तो उसका काम कैसा दोगा, यद्‌ च्राप लोग स्वय सोच ले । जव 
न क्रों का उच्चारण दी नही देता, ती शदे इन शव्द में 
श्वसीरने फो जरूरत ? 
ताथ कहने फा यष कि जो मापा हमारी आत्मा फे, 
मारे शाशीरिकि सगरन फ पूरू घे परतिद्रन है, उसे पक सलुष्य 
-नर्हो, एर जाति नरद, सारा देश-का-देश प्रदण रर वैठाट। 
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राध्रीयता का जैसा चिन्द्‌ परिच्छद है, वेसेहो मापी है) जिम 
देश की जती जलवायु होती है, वह† की पोशाक मी वैषी दो होती 
है 1 मापाकीमी यदी वातहै। शरीर ध्ौर युख षौ वनात्रसे 
मापा का गहरा सवध दै 1 मलुष्य-जाति का सगठन देश राल पान 
फे अनुसार होता है 1 इसी से सव जातियो का चालचलन एकसा 
नदी-जेसा देश, वेसा वेप । मापाभी देश फे ्नुसार ही 
बनती है ] इनरी वनानेबाली प्रछु्ति-देवी ( देप्ध्प०) है} वहु 
एक दिन में नो, फ युगो मे देश री जलवायु के श्रलुकरूल वेय 
श्रीर्‌ मापा यना देती है! किसी की खाल सीचना उसे जाने से 
मार डालना ६ । उस पर्‌ दूसरे की साल चढाना श्रसमन दे । 
एकं जाति की पोशाक छौनकर दूसरे फो पहना देना समत्र 
है, पर इसत परिणाम मीवदोदै ।भापाके बारेमे भी ब्दी 
चाच] गरम सुरफबाले दीलादाला, मदीन रना पहनते 
रौर सदै सुरर्वाने काला, मोटा, चुस्त कोट । उत्तरी धुव कै 
निवासी मलमल का ठोला-ढाला रता पने, तो जडे से जक्ड 
जाय, श्रौर सदराबासी मोटा, उनी कोट पहने, तो वह गर्मी से' 
वरा जाय ¡ हमारे स्वास्थ्य मौर शरीर के लिये विदेशी परिच्छद्‌ 
जित्तना हानिरारक है, मानक्िक शक्तिके लिये विदेश मापामी 
उतनी दी है । जो मापा हमारी च्रास्मा के, हमारे मानसिक रौर शारी- 
रि गठन के, हमारे भावों नौर विचारो के विलकल विपरीव दहै, 
खसे द्वाव श्चौर लालच मे पडकर प्रहरण करना कैसा सयानकः 
का्यदहै। 

दुषटुहे ववो को विदेशी माषा पटने फे लिये लाचार कला 
वडा न्याय है । आजकल हमारी जैसी अवसथा दै, उसमे हरे 
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शरैगरेनी-मापा सीखने कौ वडी जषूरत द 1 उसफे विना दम दुं 
नदौ कर सक्ते । पर उमरे रध्ययन की आ्रायदयकता नदी 1 भापा- 
तखबिदु मले टी श्रध्ययन्‌ करे, पर सम दके लिये परपरम वयो 
करं १ इतो ओ च्छ धिपय है, उन्दे सीखना ष हमारा उदेश्य 
होना चादिपर-छ्च मापा की वारीकियौ' नही } किर वयो सवः 
कोई श्रपना समय, स्मस्थ्य श्रीर शक्ति द्गरेजो-मापा फे श्रध्ययन 
मै नष्टक्सेरह¶ किसी मापाके सीम्ने मे समय लगाना उसे 
वृथा सोनाई, भापाकान्ञान्‌ तो पिषयके साथ-सायष्ोतादै) 
जो परिपय के ग्निना मापा सीखते दहै, ये कमी सफलता भाप्र नदं 
कर सचेते । दक्सले साह्य की राय दै कि मापा सीखने मे समय 
मष्ट करना युचि दै 1 वह कते हँ कि लडकियोँ कपडे पष्टननेमे 
जम समय खयव कस्तो है, वैसे दी लदङे भापा सीमे मे करते 
1 पर यसो । इस अभागे देश की दशा ही त्रिचिच द 1 युनि- 
क्षदियौ दमे उयश्रेणी की प्राचीन रगरेजो पठानि फे लिय कसम 
खार बैठी हे । नतीजा चाहे कुः ह, पर ये जवरदस्ती सडी-गली 
चज हमारे गे में दसी 1 युनिपसिषियां रखी भाषा सिखा है 
जि्तके न कुयं मानी १, श्रौर न मतलव ! उससे दमारी मानसिक 
शक्ति पर इतना जोर पटहैवता है कि वद्‌ नाश नदोतीरो,तो 
विगड ज्र जाती है} नोते फी तरह हम रटए जाते है, च्मौर्‌ उसी 
तरट्‌ दम बोलते मी दै । 
सजनो, आारपयातियों को चगरेजी के वास्ते इतनाश्रम न 
करना चाष ¡ उनके लिये यह्‌ अस्वामाविक दै । शीत-मधान देश- 
वाल्लो को बनाबट उष्ण-प्रपान देशगलों से नदीं मिलती । सर्दी 
उत्तेजित करती दै, शरौर गरमी दवाती दै । सर्दी से णुत ्याती है, 
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श्नीर्‌ गरमी से सुस्त 1 सर्द नसं जकडती ह नौर गरमी इन्द दील 
करती है ! जव नसे तनी रदवो दै वो श्यात्रान ऊच, तीपी शौर; 
ककश निकलती दै, श्नौर टली रहने से धीमी, नीची श्रौर मारो ।। 
यट की तरह नसे भी गरम सुस्ें मे दीली पड़ जाती है । गस 
देशकालं के चमडे श्रौ क्यं सदै सुरस्वार्नो के चमडे भौर दोरगे 
से भोटे दोतते दै। सीना तथा फेफडा छोटा होता है । जिनसी। 
नसे मजवूत श्रौर तनो होती है, उनरी श्नावाज समाव से ककं 
श्मौर वेषुरो होतो है पर जिनकी नसे दीली है, उनको भावाज मोढो 
सरीली श्नौर धीमी होती है ! मासे च शीत-अधानहै भौर न ष्ण 
भधान } यद्‌ मध्यवर्ती है । इसलिये भारतवासी सवी नकल र सकते 
है, पर श्रंगरेज लाख सर पटफने पर मी मारत्ासि्यो की नत ' 
नीं कर सकते । वे तोताराम को श्टोटारामः दी करेगे । पर हमे 
-नफ़ल करने कौ स्यां जल्रत है ¶ मे तो अगरेजी मापा सीने 
से मतलब है, जिससे साक्षारिक व्यवदार चले । जो श्रंपरेजी-सादित्य 
पटना चारि, वे मजे सें पद सकते है । मगर सवो उसके न्ये 
लाार करना दुचित है । 

सल्ननो, अगरेजी-भापा सीखनेवल के लिये शव्ठो की 
व्युसक्ति, धातु, यथं व्यददारादि श्चारेस मे ग्याकरण से सोपने 
की जखरत नदो । कानों से खन चौर शनो से देकर सीखना ' 
चादर । य्दा कै विश्वविद्यालयों मे भापा सिखाने का दग विलक्शं 

ग है । यहो € वों मे मापा का ज्ञान दोता है । चदं मी चधृरा। , 

“पर उपर कद ठग से ६ महीने मे ही काम वन जाता दै । एक जमन 

नै पफासीसी भाषा सीसने के लिये उसरा व्याकरणं घोर गला, 
कोप रट डाला, शूल में जाकर लेकचर युन डाला, पर फल शृं न 
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ह्या । उसकी एक साल की मेदनत यो हो गई । एसफे चाद वह्‌ 
रिचि फक परासीसी बालकों सी सगि मे जा वैठा । वस,£ महनि 
में ही वह्‌ प्रासीसी-मापा मे वातचीत करने लग गया ! मदर के 
पर्या किसी स्कूल में पठने नदीं जति, पर रंगों फे साथ रद्‌ 
कर मने मे अंगरेनी चोल तेते दै 1 फिसी देश कौ आपा सीखने फे 
हिये पहते कानों जीर च्रांसा छा सदारा लीजिए । पीये पुस्तफे 
पिए । आप वह्‌ भापा मजे मे योलने, सममने मौर लिखने 
लेग } चस, इतना दी मे चादिए श्रौर इतना ही दरफार भी ६ै। 
प्रर हमारी दयालु युनियरसिरियो यह सय क्यो सोचने लगो ? 
उन्दः तो शिक्ता देने से मतय है । उसका फल वादे कुचं दी दो ] 
इने युनिवरमिदियो की शोर ेखरर ्यपने वन्यो की शरोर देग्रता 
हृ, तत कलेजा कौप जाता दै ! जिस भाया दारा वे शिक्त देतो है, 
व& टुरू६ दै । शिकतमणाली भी पराण घातिनी है । इस प्रणली से 
मनुष्य की मानसिक शक्ति वढने फे यद्ले चौर घट जाती दै । पट. 
वालों पर पुस्त का इतना बोरू लाद्‌ विया जाता है क्रि प वदं 
दय जाते है-शेर होने के दले वे गीदड दो जति दँ 1 मौलिकता मो 
उनमें रती ही नदौ 1 गहै फट से ? प्रसृति-निरीरणए का उन्हे समय 
ही नदो मिलता) प्रति का ज्ञान पुस्तकों के दारा ही शसयां जाता 
21 ्मोसेवेकिताय ॐ कोडेयन जति) स्वमैनासी भासन्दर 
हरिश्चद्र, प० भरतापनारायण मिभ; प० माधवप्रसाद्‌ भिन्न, वाचू 
यालसुङद गुम, भद्ध य प यालकृष्ए भदे नादि जिन स्वनामघन्य 
पुरे का स्मरण हम श्रद्धा नौर परेम से करते ह, वे श्रगर इन 
विद्ववि्यालरयो षा सुख देख लेते, तो शायद श्चाज भुम उनके श्ुम- 
नाम लेने का वक्षर्‌ दायनलगता । यदो दिही का परसग, 
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इतलिये केवल हिदीलेसमो छर कविर्यो के ही नाम विरह) 
विस्तार-मय से भारत के अन्यान्य भापामापियौ के नाम दोडे 
दिए है । ये लोग पदलो हो मजिल से जेरूरे खा लौट श्राए । इधी 

ससे चच गए । मेरे कदने का यद ताये नदीं फि विश्यवियातय क , 
खमी एृतवि्य घ्थोग्य हैँ । यदि सौमे टोन्चार योग्य हृष, 
तो उसे क्या ? श्रधिक्राश तो निरम्मे ही निरूलते है { दतलिगे 
कुना यह्‌ है कि जो जि प्रात का है, उसकी भारेभिर शिचा 
सी प्रत की भाषासम दो, पर साधारण शिक्त ्रगरेजी के वदल 
राष्टूमापा ददी मेँ ्ौ । अरे दृसरी भापा के स्थान पर प्दै। 
कास, जमनी, इगर्लेड पौर जापान की दतिदास जीवनचरित , 
विज्ञान शियफ्ला-सव्रधो अच्ी-~अच्छी पुस्तकों का हिदी मे उत्था 
हो, श्रौर वे ही पढाई जार्यै, तो हमारे देश कौ, श्नौर हमारी माप 
की उन्नति हो सक्तो है । 

काशी मं दिदटूविद्दवियालय को वनते देख हिट मे हिम्मत 
ई 4ी, पर उसे हिरी टीन ोते देख पे हताश हो गए  गोधीजो 
क्रो मधी श्नि पर भी मालवीयजी मोन दही रह्‌ गए य] छव वही 
क्षिका फा साधन (माध्यम १9 दिंठी दोना श्रसमबदहीहै। 

धन्यवाद है पटित ्रद्यंनाय छँजरू को, जिनकी चेष्ठा से 
यन्तप्रात षी कोसिल में मेटिक तक की शिक्त देस मापा वारा देने 
के लिये स्दरन खोलने का निश्चय श्या है । भरश्य हो यद ्ममी 
मरी्ताथैदै। ¢ 

सञ्जमो, जि अंगरेनी-शिष्हा-दान्ता से दैश दुर्दशानयस्त दाना 
उगंता टै, वह पादचात्य सभ्यता सोतस्वती का एकः लोतमात है 
जि जल से श्याधुनिक मारत प्लावित दो र्द है" शस सभ्यता ' 
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ॐ रुणए-दोप जितने साधनो से यदो पट्वार पौर परैनाएजारे 
ड, उनमें च्रगरेजो-सादित्य दी प्रधान दै } ईन सादित्य के कलुपित 
श्यश फे सपमे से देश रो वचने कौ चेष्ठा करना देशं श्नौर जाति 
कै छुमचितन्नो का धर्म दै ! कोद विदेशी यात्री ही सुदूर पर््िमसे 
श्लेग के कीडे यदा लाया, जिनसे लाखो गही, फरो ड मलतुष्य प्रतिषे 
कालकेगाल्मे गण, चौर जते । वयाद्मे नैतिक रोगोका 
उत्पन्न करने ले उन श्रसर्य कीटाणुग्रो दौ सेयर है, जिन्दे विदेशी 
साहित्य, दस्य मौर श्द्दय रूप से छपे साय रोज ष्ठी यदौ ला 
श्मौर पला रदा है १ सैं स्वीकार करता हरं किसके प्रचारक 
शेना दुष्कर फर्म है। किसी खास रग या जाति क विदेशी कि्षी 
देशम श्चनिसेरेफेजा सक्ते विदेशी वस्तुनो फी ्मामदनौ 
मी घाती वात मेसेगीजां सक्ती । पर योर ेश कमी 
हानिकारक लोदित्य छा प्रवेश निषेध कणे मे पूणरूप से सफल 
हो प्वुकरा टै, यद सुनना वाक्ती है । क्या कानन मे पेषी ताक्रतं नदी ९ 
वायस्मोर ऊ “किरम' जय रोके जा सते है, तो प्रो चौर पुस्तं 
मग रोत्त जाना क्वा समव नर्ही १ म सममनाहुं नदीं है 1 इछीसे 
रेस सारित्य कै प्रचारके नियच्रण या निपेध फी उपयोगिता श्रौर्‌ 
श्याश्यकना समी खीकार फसते ६, परेतु शान तक दसम कोई 
कृतसं नदीं दहो सका । 

-खागया दकि जिनपन्नोंया पस्तकं का प्रचार सरकार 
श्रपने दुक मे बुरा सममती है, उन्दे तो वह श्यनि से येक देती है, 
पर्‌ क्या इसते उ्तकी चमी सिद्धि षो ग १ "दलो हेरस्ड' 'नर्हो 
श्माता, पर सयाव्दाता छपे ,पनोँ तो उसके अवतरण यरायर्‌ 
भेजा करते ह । दूसरे पत्र उसकी सम्मतियौ इद ,क्या दी 
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फरते दैः । समी पो का श्याना वद्‌ कर ठेना सरार फे लिये 

भी श्रसमव है । इस एक उदाहरण से श्राप समम सकेगेकि 
राषट्रकीदृष्टि सेकरिसी पत्र या पुस्तक के विचार उसके लिये 
श्रत्यत्‌ हानिफर दने पर मी वह उमका घ्नाना रोर नष्टौ सरता! 

पदले तो उसका पता लगाना ही श्चसमव दै । नित्य नह पृते 
हजासे-लासों की सख्या मे निकलती है । इसा नर्मय ही सला 
कौन कर सक्ता है भि किसके विचारो का जनता पर क्या 
भ्रमाव पडेगा । दूसरे यदि यह फेसला टो मो जय, तोऽन 
त्रिचारों के समी भ्रयेश-मा कमी वद्‌ नदौ करिये जा सकते । 

सचतो यष्टि यह माये किसी परीक्तक मडली पर घोडा 
भी नदीं जा सकता । परीक्त्कों के रदत्ते मी श्दलील-से-रलील 

"फिस्म' दिसापए हौ जा रदे है । दशको के चरिन पर उनका बुरा 

भ्रमाव पड दी रहा है) गुणदोष के निणंय के तिये नौर विष्यो, 
की तरद्‌ लिखने-पठने मे भी स्वतत्रता रदनी चादिष्ट । परु साथ 
षी पाठकों की सुचि परिमाजित्‌ करने का मौ पूरा प्रयत्न करना 
होगा । पाश्चात्य साहित्य-रेतर में मोह-मरीचिका क माव नदी | 
दूसका, मयकर परिणाम भो सममना होगा । सन्मार्गभ्दशतेन में 
यदि सफलता तत्कालन मीठो, सो मी उससे पोदेपैरनदेना 
चाये | यहं ओँ इ्षलिये कहता ह कि तरह-तरह के कुसस्कार 
श्मौर कुरीतियो, योथ श्रौर कल्मप विदेशी सादित्य के श्रष्ययनसे 
धोरे धीरे हमारे जीवन मे प्रवेश करते जाते दँ । यदि जीवनकी 
उन्नत धनाना ही साहित्य का भधान लक्यदै, तो हम सादित्य- 
सेवियोँ का भी कर्तज्य है कि जनता को विदेशी सादित्य के नीरः 
कीर की पवान्‌ यतलाे, रौर यद कर्तन्य-सपादन करते समय 
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भौवा फा यद्‌ वाक्यं स्मरणं रसे “कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु 
दाचन ।* 1 

न्ते का नतीजा हा्थोहाय मिलता दैः परतो भी वह नहीं 
दरुटवा । यदि शारीरिक ति पटुंचानिवाले मादकों का त्याग सयुष्य 
के लिये इतना कठिन हो सक्ता है, तो जिन मादको से मानसिक 
श्रथ पात होता है, उनका तो कहना ही क्या ! “दपर सोसा- 
ददिर्यो” अपना काम बदु नदीं कसती 1 श्रि हम ही चयो 
करे १ सभव है, वर्भमान क्रिया का फनमविप्यके गर्भ मे 
शप्रो । 

श्रवद्य ही कोई सममदार यह्‌ कदने का सादस या धृष्टता 
न फरेगा फि सारा पाश्चात्य सादित्य दी कलपित दै । गुणों के 
चिना पाश्चात्य जातियों का यह्‌ उत्प प्रसरम्‌ था ] उन 
शणो का प्रतिविंव उनके सादित्य-पटल पर श्चटल हए विना न्‌ रद्‌ 
सरता या । सज्ननो, ओ उन लोगों मे न्दी, जो समम्ते दकि 
भारतीय राष्ट्रका निमण पाश्चात्य काव्य-इति्ाप्त के पठन पाटन 
पर दी श्रनलयितदै ।मनतो विदेशी माघोंकाद्ीशच्रय मक्त 
छ्ीर न विदेशो मापाप्नो का दी । मानसिक च्ुश्यो से ममिष्यमें 
जितनी दृर्‌ देस सस्ता है, के सोई रेसा समय दिखाई नरद 
देता, जव जनता के लिये विदेशी मापाश्रो यामो की पूजा 
हितकारक कही जा सफे । किर भी मै वहोके सादिव्य-रत्ञाकर मे 
इवकि्या लगा जनता फे हित के लिये सून निकालने का प्रस्तार 
रता ह । पर भूलकर मी यद सलाद्‌ यै नहीं दे सकता फि जनता 
या उसका कोई वडा वंश मोताखोरी सीसे । यदह फाम श्रसप- 
संख्यक निद्वानों काद । वही विशी सादित्य-रतनाकर से रत्न 
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निालकर मादृमाथा का भाडार भरे-बही विभिन्न तथो से 
सलिल सप्रह्‌ कर ्मपने सादित्य-तेज को यथा समय श्रौर यथा- 
स्थाम सिक्तं किया करे } 

पसे समी तोर्थयान्निरयो फे लिये एक पय निदि नक्ष किया 
जा सकता; प्रवयेक को श्चपना ल्य चओओौर अपना माम श्रापही 
स्थिर करना होगा । उनको अपनी मावमापा शौर मादमूमि के 
साथ यदी कतव्य होगा मि वे चदे जहो से ल्दे--फेवल शुद्ध 
शौर स्च्छु जल लवं } वह सरोतस्वती के वीच कां हो-शिनारे 
या पनारेकानदो। पूव रौर परिम फो ्राव्यकताश्रो "मजी 
अतर है, उसका इन्द सदा ध्यान रखना दोगा । एक बात श्रौर 
है । पात्य साहित्य कहने से स्थान श्रौर समय का कुधुमी 
योध नहीं होता । यद्यपि पने राजनीतिक संबध के कारण हमार 
विरेप परिचय अगरेजी से दी दै, तथापि जानकार्यो का कमा है 
करिसादित्य की सर्वाङ्गोणए उन्नति का मिमान कोईएक भाषा 
सही कर सकती । किपलिग ने दोटी-बोटी कदानियाँ लिली ई, 
शौर महासा रारषटाय ने भी लिखी दै । किपल्तिग श्रेगरेज ह, 
चीर दसौ देश से उनके श्चधिकाश कान्य फा सवध दै । पर 
जिन लोगो ते मदात्मा रास्सटाय की कदानिर्यो का दिदी-खनुनाद्‌ 
पठा है, उनसे, किपर्लिग छा भ्रतयेकं "पाठक कहु सक्तां 
है कि जो उपकारं रूसी मापासे इस देश को प्रवाहै, 
वद्‌ श्चेगरेजी से' पुने का नदी । यह 'दृसखरौ वात कि 
रूसी लेखक के परिचासों का रसास्रादन हमें शरंगरेजी-दुवाद्‌ 
के कारणदही द्श्ना है । तास्पये यष कि पा्वात्य-सादित्य सै 
हम केवल श्गरेनी साद्य दी न“ समे, श्चौरं क्त्पि्तिय से 
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निराश होने पर उस साद्ित्य-मात्र से निरशनदो जये | 
फिर पाश्चात्य ससार में परिवर्न मी वदे वेगसेष्षे रदा] ओग 
रजी मे दी देखिए, पुराने जर ्माघुनिक कवियों के सुर में कितना 
भेद है! अवद्य री नए श्रीधर पाठक शरीर नए ^रननाकरःको 
न दिशाश्नो मे यात्रा करनी दोगो+-- नए श्नादशे हमारे सामने 
स्खने दमि) 
फ्रि स्ट रूपसे कह देना उवित सममा दह्र कि दमे 
पश्चिम से वस्तु फे लाने की उतनौ ्रावदयकता नही, जितनी उसकी 
विधि फ लाने श्चौर अपनाने की दै 1 हमें उसके का पर उत्तना 
ध्यान न देना चादिए, जिवना उसी काये-्रणाली पर । पथिम 
को पनी समस्य दल कर्ती है, रौर पूव को पनी, पर 
एकदूसरे से उन्हे दल करने के उपार्यो फ सवघ मे बहुत- 
छ्य सीख समते है । दोनों एक-दूसरे से दी फेसी सदायता 
श्ननादि-काल सेलेतेमीश्रा रहै 1 इर सौ वोम भारतने 
श्रपने सादिस्य-मदिर का निमौण करते में पाश्चात्य 'शिस्पसुत्रो" से 
वहत कुं लाभ ठटाया है । इतिष्षस ओर विज्ञान भें पाश्चात्य 
श्रनुसधान प्रणाली का अवलवन इस वात का प्रमाण है । इस 
गद्यपृयमय काव्य की दिशा मे मी उसका परमाव कम नहीं पद 
ह ! सामयिक पनं के लेखो श्नौर टिप्पणिरयो, ाघुनिक यस्या. 
यिका नौर उपन्यासो, वैँगला फे नयीन-नयीन छन्दं श्चौर 
स्चनाशैलियो का संधा पथ्िमसे दी इस देशमे श्चाया है} पर 
भरत्येक सचा हमारी ्हिदीके काम का नदीं हो सकता । जिससे 
हमारे साहित्य का वास्तविक उपकार दो सक्ता है, उसे लाना ओौर 
लोकपिय वनाना दमाय धू है 1 
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कक 


खम्मेलन 

सजनो, हिदो-सादित्य की समालोचना तो शे चुकी । शरव 
सम्मेलन का सिंहावलोकने करता ह । यद सम्मेलन वग, विदयारः । 
युक्तपरात्त, मध्यमारत, मध्यप्रदेश, आर ववई से मिजयतेजयती । 
खडाता वीरभूमि पाव मे श्रा पचा है) राजस्थान में राण्यस्थोपनं ` 
के याद्‌ काद्रमोर परर कन्जा करेमा ! मद्रास मे भी मोचौवदी षे 
रदी है । मौका मिलते दी वहौँ मी जा मैदान मेगा! 

इसमें सदेद्‌ नहीं कि दिदीसादित्य-सभ्मेलन से दिवीप्रचारममे 
यडी सहायता मिली है 1 युक्तप्ात की धदालतों मे नागरी-कयो 
काजो कुं थोड-सा प्रचार है, ौर उनके कागञ-पत्र नागरी मे लिये 
पदे जाते है, इसका श्रेय सम्मेलन को ही है । यदि सम्मेलन स्थान 
स्थान पर नागरी फे लेखक नियत न करतां, तो सरकारी सरछुलर 
यष्टी पडा रह जाता! परटुख यदै कि सव दिदी-मापामापी 
वकीलों से जैसी चाषिए, यैसी सदायता नदी मिली ! इसके सिवा 
मद्रास मे हिंदीप्रचार के लिये सम्मेलन ने पूरा भयत्न किया, चौर 
खसे सफलता भी हई । कई मद्रासी लडकों को सम्मेलन ने 
चया्रवृत्ति दैकर प्रयाग! मेँ हिदोसादित्य की शिक्ता दी, शौर 
जव वे परीचोत्तीणौ हए, तो उन्दे मद्रास में दिदीप्रचार फे 
लिये वेतन देकर नियुक्त फिया । यह सिलसिला कद वर्पो से 
जारी है } सदरास'मे दिदीप्रचार का काय अव भीचल रही 
ह 1 इसमे सम्मेलन ने खकदस्त॒श्लकर व्यय किया, शौर 
केररहा है । 
~ प्रथमा, मध्यमा श्रौर उत्तमा नाभ की सीन परीक्ताप 
सम्मेलन की श्रोर से दोती दै ¦ उत्तमा को दिदी का एम० ० कदी 
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जाय, तो दुं श्रद्युक्ति नदी, क्योकि मध्यमां में प्राय सी० ए० चक 
का कोस हिद मे पदा दिया जातत है } परतिवधे सैको परोार्थो 
दन परीचारो मे सम्मिलित रौर उती दोपे ह । प्रयाग के सिवा 
मारत के प्राय समी बे-बडे नगो में द्रे परीकताकेन्द्र दै । पर 
ठुख दै, पजाव मे रय तर्‌ एक केन्द्र मो कटौ स्थापित नक्ष हु । 
मध्यमापरीन्तोतीसै "विशारद, शौर उत्तमा में उती पत्री उपाधि 
पाति दै । सम्मेलन केरल परीन्ता ही नदी लेता, हिव की शिक्तामी 
देता दै । सरे लिये प्रयाग में दिदी-वियापीठ की स्थापना हुई द । 
सम्मेलन ने सुलम पुस्तकमाला-प्रकाशनविभाग मी सोल सखा 
है, जिसमें प्राय सस्मेलन-परीक्ता्मों कौ पाय पुस्त भ्रकारित हो 
सस्ते भूर्य मे बिकती है । 
सम्मेलने कौ ओर मे “सम्मेलन-पनिका" नाम की एक 
मासिरु पत्रिकां प्रर्नशित शोती है, जो दषर छषठ दिनों से समय 
पर निकलने लगो है ! अव उसमे सादित्य-सवधी समालोचनासक 
लेख मी रते है । धन्यवाद है श्रोयुत्त बियोगी दरिजी को, जिन्दोनि 
इसका श्रीगणेश किया है । 
यद्‌ सव होने पर भी हिदीसादित्य-सेनी कहते है कि सम्मेलन 
ने साहिरव-सयधी कोड महत्वपू ण काय अमी स्क नदीं कियाद । 
करता कद से १ अमी तो उसने वारये वधै मे पोष दी सक्खा है । 
श्व तक तो उसने केवल्न याल-घुलम चरित्र दिखलाकर अमि- 
मवरक, भमिरयो शौर हितैपिर्यो क मनोरजन किया दै, श्मौर 
गी उचित्त भी था 1 बालऱ वादयकाल भँ सेलने-छ्धने के सिवा 
श्मौर फुदय नदी करते 1 सम्मेलन ने मी भचार फे सिता श्रौर कोई 
सदा काम नरद किया 1 काम करने शा समय तो श्रव चाया दै । 
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श्राप, इसका उपनयन-सत्कार करं } यदि अज इसका संस्कार 
म होगा, तो फिर यह व्रात्य हो जायगा ¡ इसलिए श्रव विलव कां 
श्रावद््यकता नही । ञयुमस्य शीतम्‌ 1 

सम्मेलन क नए युग का आरम आज से दो जाना चादिष। 
हिदीसाित्य-सम्मेलन फे नाम फो सार्थक श्मौर सफल वनानि' 
लिये पूरा प्रयत्न करना समस्त ्िठीसादित्य-सेनियो, दिदोषादित्या- 
जुरागिो नौर दिदीसादि्य-रसिरों का आज मधान शौर मरभम 
कर्सव्य है । मेरी हारिक च्छा है कि यद सम्मेलन दिदी-मापा का 
शोषच एकेडमी ( एषणणत 4 च्धतशण्प !) बने । फच एकेडमी 
ने फूसीसी मापा का जिस प्रकार सरेण नौर नियनण करिया 
है, उसी प्रकार सम्मेलन भौ दिंदीभाषा का करे । 

फस की राजधानी पेरिस के छ साहित्य-सेविर्यो "फे मन मे 
सखादित्य चचा की तरग उठो । वस, वह स्ना मे एक वारे एकत 
हयो बारीनवारी से अपनी-्रपनी नवीन रचना सुनाने शौर परस्पर 
छालोचना-त्यालोचना करने लगे । ५-६ साल तक यदी सिलसिला 
जारी रदा । धीरे-धीरे इसको खवर सथ्राद्‌ तक पहुची । च्रतमेः 
सन्‌ १६२५ &० में, सम्राट्‌ की धाज्ञा से फ पएकेदेमी कौ 
विभिवत्‌ स्थापना हो गई । फिर बया था; दिन-दून रात-चौशुनी 
इसकी उन्नति होने लगी । व तो यद्‌ फ़ूस की एक प्रधान संस्था 
है 1 इसका उदेश्य कंसीसी मापा कां सस्कार था । फ़सीसी 
मापा की विडुदधता का मेय फच प्केडेभी को दी है । इसी केषूरे 
भ्रयत्न से षटरसीसी भाषा के दुष्ट प्रयोग श्मौर भ्राम्य दोप दूर्‌ हए छीर 
बह सस्छृत एव परिमाजित हो गई 1 सलनो, कदने का तात्प यह 
कि सम्मेलन “पच एकेडेमी" को श्नाद्शे माने, पर उसकी स्कर्णता 
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का श्नुस्ख न करे, चौर न उसकी सरद सजक्ीय सस्था दो जाय । 
पएङेडेमो ने कोड स्चनात्मक काय न कर केवल सरद्तण॒ श्मौर नियत्रण्‌ 
ही क्रिया, पर समेलन्‌ को उदारता पूवैक दोन कायं करना चादिषए । 
सज्जनो, सम्मेलन के वापि श्रधिवेशन के समय दुरनदुरसे 
हिद के विद्वान्‌ लेखक श्रौर कवि श्राति है, पर उनकी उपस्थिति 
का लाभि सम्मेलन नदी उठता, प्रौर न अनिलो की ज्ञानपिपासा 
दी शान्ते दोती है 1 किर इस श्रधितरेशन से क्वा लाम ¶ अथिपेशन 
कै तीनो दिनभ्रस्ता्मोमें ही न व्रिताकर छुं सात्यिक कायै 
करना चादि । कम-से-रुम एक दिन फेवल सादित्य-चची के लिये 
रदे, जिसमें बिडान्‌ लोग विमाद्मस्त विषयो की मोमासा करे, श्रौ 
वी सम्मेलन की मीमाप्ता समो जाय} इस्फे सिवा सम्मेलन 
वापिक श्रधिरेशन करफेदी मौनन दहो जाय, विकि साल मे १२ 
म सदी, £ त्सर तो जरूर करे । 
तुलसीदास, सूरदास, हरिद्र, प्रतापनारायण च्मादि के जन्मो- 
त्सव फे सिरि दोली, दिवाली, दशहरा; वसतपचमी श्रादि 
त्योदास पर मी सादिस्य-मेयियो का समारोह करना चाहिए 1 इससे 
जागृति शौर साहित्य की दृदधि दती है ! मचार से यद्‌ काम श्रधिक 
उपयुक्त ौर उचित प्रतीत होता है 1 राशा दै, सम्मेलन इन 
सुचनाच्रो पर विशेष ध्यान देण । 
एक यात श्मौर ह । केवल पाठ्य पुस्त प्रकाशित करने से काम 
न चलेगा 1 सम्मेलन को रौर सी श्रागे वढना चादिए । 
दिवी के प्राचीन काव्यो का सम्रह्‌ टीकारिप्पण-सदित्त दषपने 
की प्रोरष्यान देना चादिष्ट} कैते दुख कौ चातदै कि- सुर, 
तुलसी, विदारी प्रश्रति के प्रथो पा एक सी सटीक सस्छरण दिलाई 
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नही देता, यहौँ तर कि तुलसीकृत रामायण का जुदध शौर ेपक- 
रहित सस्कर्ण भी दुलभ है--दीकाटिप्यणी की सो वातत ही श्र 
है । क्वा सम्मेलन यह का दाथ में नदीं ले सुता ? जव भचार 
के कामो मे उसे हजारो की सदायता मिलती है, तो कवा इसमे 
लिये नही मिलेगी ? जरूर मिलेगी । 

सम्मेलन की मापा-शेली, वणं -पिन्यास शौर बाकव-ए्वना 
श्मादशं होनी चाहिए । सम्मेलन का म।पा-संवधौ क्या सिद्धात 
छलौर करैव्य है, यद्‌ मी स्थिर हो जाना ध्यावद्यक है । 

सम्मेलन की परी्ताश्नों का पाठक्रम मी सरकारी युनिवर्सिटि 
की नफ परी वना दहै] भला, प्रथमाबालों के लिये गणित की 
क्या जरूरत है १ अरपवयस्छ बालकों के मस्तिष्क को फालतु 
यातो से भरे कौ चाल जितने जस्द्‌ दूर हो, उतना दी श्रच्छा । 
या्तकों की सवसे वडी श्रावञ्यकता 2 मापा काज्ञान । मापा 
काक्ञान दो जानेसेये चाहे जिस तेर में जाय, उन्दे लिसने- 
योलने में शब्दाभाव की करिनतां प्रतीतं न होगी । मदुष्य पने 
जीवम्‌ म जिस परिमाण मे मात्-प्रकाशन की चमता दिखा सकता 
है, उसी परिमाण मे उसे सफलता होती है । दगलैँड मे स्कल कौ 
पद की जौच करते के तिये जो कमेदी वैठी थी, उसने उस दिनि 
श्मपनी रिपो मे लिखा है मि सचसे अयिक ध्यान इन स्छर्लो को 
पालको कौ श्ंगरेजी शिक्त पर देना चादिए, श्योंकिं श्रच्चे-ते- 
च्छ लेडके का भापान्ञान आज उतना पूरं मदी होता, जितना 
२०-२५ चप पहले होता था ! जव दगरलेड की यद दशा है, वो 
मारतव्ं फा सो -कटना ही क्या ह । सम्मेलन को याद स्खना 
खचित है फि श्यपरिप्क मस्तिष्के के बालको के लिये सूरदास के 
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टो पदो का रथे जानना जितां श्नावद्वक श्चौर राष्ट्र के लिये 
दिवकर है, उना यह जानना नदीं कि १ में इ८$-र कितनी 
चार शामिल है 1 
इन्दीं करणो से सम्मेलन के अधिकाश "विशारद" रौर "रत्न" 
ददी लिखने पठने मे वैसे दी कच्चे है, ससे खरकारी स्कूल 
कोलिजों मे तालीम पाए हुए हुच्रा के दँ । ्र॑तएव सम्मेलन 
को चित दै कि शीत्रही पाठक्रम का परिवततेन कर डाले । इसके 
सिवा उसे अपना नाम साक करने के लिये सादित्य का सचालन 
मी करना चाहिए । इसी मे उघको शोमा है श्र इसी से उसकी 
्रीवुद्धि श्रौर उदेश्यसिद्धि क्षोणी, अन्यथा नदीं । यद 
निशित है। 
उपसदहार 
प्यारे मादयो, व श्राप लोगो से सी कुद निेदन ६ । भाप 
जानते दी है कि वही राष्ट्र ससार में जीनित रद्‌ सकता है, जिसफा 
साहित्य जोषित है--जिसका सादिस्य नही, उसकी स्थिति 
मी नहीं । पर्लोक्गत राय देवीप्रसाद्‌ पूरौ" ने क्या ठीक 
चदा है 
“जधकार दे षो, जरौ लादिरय नदी है; 
द वह सुदा देश, जा सादिस्य नहीं दै ।५ 
चाप्तवमें वात मी पेसी दी है । सादित्यनहीने राष्ट्र था जासि 
दे फे खमान्‌ है । साहित्य पर दी राष्ट्र षमा जीवन-मरण है । 
शतप साट्मापा के उद्धार फे लिये मी पंजावी मादर्यो प्ले षदा- 
सीनता स्यागकर कमर कसना चादर । मता फे मद्धिर में मेद-माव 
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मदी ई, थौर्‌ न पत्तयात । व जातपोतत रौर छात का बिचार 
नदी है, श्नौर न वणौविभेद्‌ हौ । वय! राजा-रक, धनी-दद्रि- 
सबको समान श्रधिकार रौर समान स्वतव्रता है । सरखरती की 
सेवा पर सब काँ टी समान सत्र द । इसलिये पजाव फे दोटे-बडे 
बालक-वृढो, नरनारी, श्रमोरगरीव, दिदू-खसलमान, सिस-परसौ 
शोर ईसा जाति-मेद्‌, वणेभेद तथा व्यकिभेद्‌ को भूलकर 
जगल्नननी फे पादपद्य, मे पुष्पाजलिं प्रदान करमे के लिये प्रसत्त 
दौ जय } समी का एक उदेश्य श्नौर एक लक्षय दो-सभी फ 
एक ज्ञान शौर एक ध्यान हौ--समी का एक स्वर्‌ पौर णक ताने 
दो-समी का एक मन चौर एक प्राण॒ हो । वसत, यदी मेरी चिनीत 
प्राना है 1 २ 
मायो, दिदीमाता करुणा-मरी दृष्टि से पजाव की भोर देख 
स्दीद। क्या श्यापलोग उसका दुख दूर न करेगे १ वद्य 
करणे । एप सव शुए-खपन्न है- सखन इलं कर सकते दै 1 पर 
इस विपय मे श्रापकी उदासीनता देख श्राश्चये दता है । क्या 
यह दुख च्मौर लज्जा कौ वात नदीं कि मद्रासः) गुजरात 
चनौर वव मेते दी का प्रचार हो, ओर पजाव पीव 
रदे ¢ मी छ नदीं बिगडा है अमी समयदहै । अद, 
हिरी 2 सिये तन-मन-घन चर्येण करमते कौ प्रतिज्ञ 
कीजिप | 
, बहनो, ्याश्नो तुम मो सदायता कसे ! यद मँ जानता दँ कि 
श्राजकल पजाव भे जो कुड थोडी-सी हिंदी की च्वौ है, उसमें 
तम्दाया भी दाथ है । पर इतने से ही संतोष कर्‌ लेना उचित 
नदीं । चौर मी ङं फते ! सावी संतान की शिकता-दीत्ता वुम्हारे 
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हयी ऊपर ष 1 तुम.उन्दे चादे जैसा यना सकती हौ } जहौ तक 
चने, विदेशी माव चौर भाषा की छत से उन्दे वचपन से वचा्नो 1 
हिदी का परेम उनमें जगाश्नो--स्वय पदो, श्रौर उन्दे पटाश्रो । 

प्यारे नवयुधको, तुमसे भी खं कद्ना है । य॒मे दम्य दी 
मयेसा दै । इसी से तुम से कहता हू । पजाय की लला तुम्दारे 
हाथ है । पजाव मेर्हिदी कामचार जैसा चादिए, चसा अव तकं 
नहं हमा दै । यह पजाच के लिये वदे कलक की वात है । तुम 
चदि, सो इस कलक को शी दूर कर सकते हो 1 माद्मापा राष्ट्र 
भाषा दी की सेवा रना सुम्दासा परम धमं है । इससे वियुख 
मत दो । उठो-कमर कंसो 1 इसको सेना मे प्राण मी जयः तों 
परवा न छ्य । सिह दोरर श्गाल वनने की चेष्टा मत करो ! सिष 
का जगल का राजा किसने बनाया ? उसे लिये स दरवार हुमा, 
शरीर म जुस निकला, पर वह्‌ मृगराज कदलाता रै 1 सिद पते 
वाहुवल से सरगद्र॒ वना है । तुम मी माता के सचे सुपूत वनो, छोर 
साता का भाषा-माडार ज्ञान बिक्ञान से भरे] द्यौर्‌ क्याक्या 
करना है, बह सो सुन तो-- 

(९१) तुमने जो फुट ज्ञान प्राप्त किया है या करोगे, उसे रिदी 
द्वारा अपने दैशयासि्यां को वोट दो । जदा जो नी वति पिले, 
छन्दे पनी मापामे ले आमो ! जापानी अगरेनी पठते है, मौर 
समे जो कुं काम की चीज पाते दे, उसे जानो मापा में उस्था 
कर लेते दै ! इससे जापानी सादित्य दिन दिन उन्नत ता जाता 
है । माली, जरती रौर सरदो मे मी यदी करके श्रपमे-छपने 
सास्य फी श्रीरद्धिकी दै, श्रीर्‌ कर रहे षै ठम्दे मी यदी कयना 
चािए। ५ 


०४ नियध-निचय 


(८२ ) जिस तरद्‌ कलकत्ता-विद्यवियालय मे एम० ए० प्रीका 
मे ्वैगचा, रिदी आटि देशी मापा को स्थान दिया टै, उसी 
भ्रकार पजाव-बिद्ववियालय की एम० १० परीक्षामेमी दिदीको 
स्थान दिलाश्नो । कलकन्ता-विद्वविद्यालय के वाईस चाखलर, चल 
कचतादाईैकोटे फे जज सर्‌ श्माद्ुतोप सुकर्जी, सरस्वती, भी चाहते 
हैकि मारत की सव युनिवर्सिवों मे एम० ए० की प्रीता देशी 
मापारमों में टे । दवडा-साशस्यसम्मेलन के समापवि होकर श्राप 
श्मपने मापण मे कहा या-“ बव, मद्रास, पजाव, इलाहावाद 
भरथति स्थानों के विद्वविद्यालर्यो को देशी मापामें एम० एठ्की 
परीत्ता चलानी होगी । फेबल वगाल में चलाने से पारस्परिवः फल 
व्ण ०९५] को समावना बहुत थोदी दै (* इसलिये पूरं परयत 
फरो, जितम केबल एम० ए० की ही परीक्ञा मे दिदी को स्थानन 
मिले, रिक खव परीक्ताश्मों मे ही हिंदी फा बोलवाला रदे 1 

(३) हिंदी भाषा के भचार फे लिये स्थान-स्थान पर पुस्तरा- 
लय वाचनाय खोले जायं । ्रारमिरु रशिस्षा दी 
दी जाय, रौर मगर-नयर सौर गोगो मे वियापीट खो्ते 
जाय । 

(४) अदाज्ञतों में नागते श्रकषर शौर सरल हिषी जारी दो, 
जो सयकी समसत म मसानी से आ जाय । 

८५ ) वदहीखाते नागरी अक्रो मे लिये जथ, जिसते लिखने- 
पदृने मे सुचीता दो । 

, (६) भायैसमाज, सनातनधम-समाश्नों शौर प्रातीय परिपदं 
म दिदीभापा का व्यवारं तो दोताद्ी है! इसके भचार की श्रोर 
भी इन्हे ध्यान देना चाषिए 1 > = 


च्भिमापण २०५. 


(७) दिदीसादिष्य-सम्मेलन फी परोक्ताश्नो का पौ अचार्‌ हो, 
लिप पजावी बडी सस्या में परक्ताश्नो मे प्रतिवपै समिक्चिव 
हुषा करे } । 

(८) गर्ली पठे लोगो को श्मापस मे सदा दिद 
घोलना श्चौर ददी मेही पत्न-च्यवहार्‌ करना चादिण । छअषपनी 
भापा फे रहते दसी भापा से काम लेनावडी हीलन्नाफी 
यातदै। 

(९) विर, युकप्रात श्नौर मध्यप्रदेश मे जिस प्रफार भ्रातीय 
हिटीसाष्टित्य-सम्मेलन स्थापित हो अपनेन्थपते प्रात में हिपीका 
प्रचार शौर उपकार कर्‌ रद है, उसो भ्रकार्‌ पाव मे भौ भातीय 
सम्मेलन की स्थापना होनी चादिए 1 

सज्जनो, यद्‌ को$ असभव फामनदीदै | यदिदहदोमी,तो 

षसपा्थं से उसे समय यना देना मारा धमे दै । जिस देश के सादित्य 
में श््खैन कैः पा्चुपत श्चघ् भराप्र करने का वर्णन दै, जिस देशके 
सादित्य मे मरहवाद फे सामने सभे से सिंह मगवान का श्राविमूत 
होना क्लिप्वा है, जिस देश के सादित्य में हनुमानजी श समुद्र 
लोच जाना वित है, उस देश के निवाक्षियों के लिये श्रसंमव 
या श्रसाध्य षुछं॑नदीं है । येद्‌, उपनिषद्‌, रामायण, महामारत 
परभृति जिनके श्याद्शँ प्रथ-सीता, साघित्री, अरुयती, लोपाथुदरा 
जिनकी आदश सती नासियो--राम, कृष्णः, युधिष्ठिर, शिवि, 
दधीचि, मोध्म, घञ्जैन जिनके श्रादशं पुरप--भरत, लक्ष्मण, 
मीम, जिने आदृत ्राता द, उन्दे किस चात फा च्रमाव दहै? 
उत्साह से ऽदि श्रौर राष्ट्रमा ददी का दित-सापन कीजिए 
जिससे स्वराज्य का समामे सुगम दो जाय । 


२०६ निवंघ-निचय 


सज्जनो, मापण समाप्त करने के पदतले यह्‌ निपेदृन कसना 
उचित समम्न्ता हैँ कि आप लोगो ने आज जो सम्मान भौर 
स्नागत किया, वद्‌ मेया नदय, सरखती-सेवरु श्रौर साहित्य सेषी 
कादै। ओतो निमित्तमात्रं } ्रापकी इस छपा श्यौर द्या ॐ 
लिये वारवार धन्यवाद दे परह्य परमातमा से प्रार्थना करता ह 
कि श्याप लोग सरस्रती-सेवकों मौर दिदीसादित्य-सेगियों का 
सम्मान चौर स्वागते सदैव इसी तरह किया करे । 
सज्जनो, पहली वार पजाय मे जव सम्मेलन निमत्नित हुमा 

था, तम रैनि पजाषी माश्यों के लिये ऊख पद्य-स्वना की थी । 
दैवनुर्विपाक से उघ समय सम्मेलन पजावमें न पच सा । 
वस, मेरी लालसा पर भी पाला पड गया 1 असिलेद्वर अतेर्यामी 
के सीम सुग्रह से आज यद श्ानदमय श्रवसर-सुसमय 
सुंदर छम समय--मगलमय मधुर सुहत मिल गया दहै । षद 
पुराना पद्य पट भापण समाप्त करता ह" । पूणं चाशा है, 
प्यारे पजावनिवासी मेरी ्रार्थना परी कसे मे कमी पी पैर 
नरदेगे। । 

भक्तिसदित निज इदे कौ करि भाराधन्‌, 

उडो, उदे प्रिय-चधरु करौ दिदी-दितस्रधन । 

टमर्हिदी के पुन हमारी हिक साता, 

दिषू-हि्दीतहिद्‌ नाम कौ न्रौ नात्ता! ४ 

हष दिवी व्याणि चत्त लो ह्‌ गलिम-दासा, 1 
4 सो निज हाथम्‌ करत जाप ट जपनो नासा 1 । 

\ ऊट-मरजादरा लखी जौर निज स्प निष्ट, , ˆ 
कदि किङ थस उद, देगि दिम्मत मत दारी 1 


छअमसिमापण्‌ २०७ 


धन व-गौख सान-ुनस सर मषु तिरोहित, 
आरजकुटः की यरिमा कैल भलर मरकाशिते ! 
आ्यवसर-सतान अजु हमखोग कषटवत, 
आर्यवस कौ रक्त अजह नस-नस मेँ धारत 1 
वष्टो वेदु-उपनिपद्‌, वदीः सव्र प्रथ घुरातन, 
अजं वही पदृशंन, लापे मोदित सव जन्‌ 1 
वही प्ति^प-गिसििज, वदी हिमसेर सुद्टायन 
यदी गग जौ जघरुन, वही सरसू-ॐ पावन । 
परिव वही पवित्र, वटी भमडक तारे, 
किरम सक्र रमोतहे मन को मारे 
करि करि नव उस्साह उदौ स्य दिदीभाषी, 
हद कँ जण्नाय पिरच दु की ससी 1 
चुत दिवन रँ भूरे-भटके, अ तिन भूख, 
यरि तिक की नकठ वीच मे मत भद क्षल 1 
दडो-ष्डी ओ अदी-गडी वोहिनकौ रमर, 
कै न कवु भूटि जानि यद श्ट मरी 1 
दिदू-मारन नाम॒ कौ मगरी मतं सनौ, 
लगताथ की कटी मम इतनी तो मानौ 1 
आम माहि कडु पदि, काम करक दिवराभौ, 
दिद चलौ पर्चार यदा वै लुप्त करनी ॥ 
वीरमूमि पलार मोहि ददी रै जाद, 
पादिन कौ उचित अगम वाकी सेवका । 
भु उपस्थित भान यद वै सो सर भ; 
कर प्रतिना अय यही निन सुना उरई 1 


२०६ चियध-निचय 


सज्जनो, मापण समाप्त करने के पडते यष नरेद करना 
उचित सममत। हँ कि राप लोगों ने ज जो सम्मान धौर्‌ 
कवागते करिया, चह मेरा नदय, सरती-सेवक श्रीर्‌ साहित्य सेवी 
काद रमतो निमित्त-मात्र हं । ्यापकी इस एषा श्रौ द्या ॐ 
लिये वारवार धन्यगाद्‌ दे पदमा परमात्मा से प्राना करना 
फि श्याप लोग सरस्वती-सेवकों रौर हिदीसाहित्यचेमियो कं 
सम्मान श्रौर स्वागत सदैव दसी तरह किया कर 1 
सञ्जनो, पदली वार पजाव में जय सम्मेलने निमेत्रितं हुषा 

था, तय सैति पजावी माह्यों के लिये छ पय-स्वना की थी 
दैवदुबिपाक से उख समय सम्मेलन पजावमें न पहु सका । 
धस, मेरी लालसा पर मी पाला पड गया } यसिलेद्वर तयामी 
फे च्रसीम छ्सुप्रह्‌ से भाज यदह श्रानदमय अवसर--युखमय 
सदर जुम समय~-मगलमय मधुर सुहत मिल गया है । बद्‌ 
पुराना पयय पठ मापण समाप्त करता द्रं । पूरे ध्राशा दै, 
प्यारे पजावनिवासी मेरी भार्थना पूरी कसेमे कमी पीड पैर 
नदेगे) | 

भक्तिमद्ित निज ददेय कौ करि भाराघन्‌, 

उदी, उल श्रिय-वधु करै िदी-दितघाधन 1 
। हम ददी के पुश्च मारी हिदी माता, 

दिद्-दिदी-हिद जाम कौ निरपी नात्ता। 

दिह ्हिवी स्यागि वन्त घो इ रिस-दासा, + 

१ ।सो "निज हायन करत गोप र जपन नासा 

ग कुलमरमादा शस ओर निल रूप निष्रै, 

कटि फसिके वस उदी, वेगि हिम्मत मत्री 1 , 


*>०८ निवघ.निचय 


हिदी मे म लि पडे", हिदी ही घोर, 
नगर-नगर में हिदी के विद्य रै । 

दिदी के दितत्वितन में णित ही चित दई, 
भूरिः कर नहि द गडि पन ठम नाम हैट । 
हिदी कीरे जम तन-मन-धन सीं सेवा करिह, 
विर, विपद भो वाघा सँ रम नेर न दरि 
यष पन पूरो करे, सदा माधय मगटमय, 
हमं कटै हिदी, जय, हिदी, जय, हिटी, नय । 


